सरोकार 


कभी रोटी के थे लाले, आज सौ 
महिलाओं को दे रहीं रोजगार 


देहरादून : उत्तराखंड के देहरादून स्थित 
विकासनगर ब्लॉक के ग्राम फतेहपुर 
| निवासी श्यामा 


०] चौहान का जीवन 

३ प्रेरणा से कम नहीं 

| ७ हे।श्यामानेन 

| सिर्फ सामाजिक 

बंदिशों को तोड़ खुद सफलता का मुकाम 
छुआ बल्कि 700 से अधिक महिलाओं को 
(पेज-77) 


रोजगार भीदे रही हैं। 


जागरण विशेष 


गुहार गई बेकार तो उठाया 
औजार, खुद बना रहे सडक 


रांची : झारखंड के हजारीबाग जिले में 
, कस्तयारी गांव 
के लोगभी 
दशरथ मांझी 
बिहार) के रास्ते 
पर चल चुके हैं यहां के लोग भी पिछले कुछ 
माह से प्रत्येक रविवार को श्रमदान कर तीन 
किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहे हैं, 
ताकि आवागमन में सुविधा हो। (पेज-) 


नीति » पृष्ठ 3 
“तत्काल टिकटों से रेलवे को 
25 हजार करोड की कमाई 

नई दिल्ली : 'तत्काल' टिकटों से रेलवे को 
चार वष में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक 
की अतिरिक्त कमाई हुई है | तत्काल टिकट 
स्कीम 997 में शुरू की गई थी।इसका 
मकसद आखिरी वक्त पर यात्रा का निर्णय लेने 
वाले यात्रियों को आरक्षण उपलब्ध कराना था। 


संस्करण 


वर्ष 3 अंक 84 


मालदीव की संसद में भी पिटा पाक 


खरी-खरी ». स्पीकरों के सम्मेलन में कश्मीर मसला उठाने को कोशिश, भारत ने फटकारा 


राज्यसभा के उपसभापति 
हरिवंश कीदो टूक, अपनों का 
नरसंहार करनेवाले हमें 
दें नसीहत 
माले, प्रेट्र : कश्मीर के मुद्दे पर पाक को फिर 
मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान न्ने मालदीर्ब की 
संसद में दक्षिण एशियाई स्पीकर समिट के दौरान 
कश्मीर मुद्दा उठाने को कोशिश को, लेकिन 
सतर्क भारतीय प्रतिनिधि ने उसकी कोशिश 
नाकाम कर दी और कहा कि उसे आतंकवार्द को 
समर्थन देना बंद करना चाहिए, जोमान॑वता के 
लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर 
पाकिस्तान की यह एक और शिकस्त है। इसके 
पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कश्मीर 
का राग अलापने में उसे और उसके साथी चीन 
को मुंह को खानी पड़ी थी। 

मालदीव की संसद में समिट के लिए 
जुटे दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिनिधियों के 
सामने दोनों देशों के बीच गरमागरम बहस हुई। 
दरअसल, समिट में सतत विकास के लक्ष्यों 
(एसडीजी) पर चर्चा हो रही थी, उसी दौरान 
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डिप्टी 
स्पीकर कासिम सूरी ने कश्मीर का मुद्दा उठाने 
की कोशिश की। भारत को तरफ से राज्यसभा 
के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने तुरंत इस 


हम भारत के आंतरिक मामले को इस 

मंच पर उठाने का पुरजोर विरोध करते 
हैं।समिट के बाहर के विषय को उठाकर इस 
मंच का राजनीतिकरण करने को भीपूरी तरह 
से खारिज करते हैं।पाकिस्तान को पहले 
अपने भीतर झांकना चाहिए 
- हरिवंश नारायण सिंह, उपसभापति, 
राज्यसभा 


पर व्यवस्था का प्रश्न (प्वाइंट ऑफ आर्डर) 
उठाया। पीठासीन अधिकारी ने सूरी से कहा कि 
वह हरिबंशनिारायण सिंह को बोलने दें, लेकिन 
उन्होंने एक न सुनी, जिसपर थोड़े समय के लिए 
हंगामा हो गया। 

भारलाँका करारा जबाब : हरिवंश 
जारॉयण सिंह ने करारा जबाब देते हुए भारत 
के आंतरिक मामले को उठाने और इस मंच 
का राजनीतिकरण केरने#्कें लिए पाकिस्तान 
पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा, क्षेत्रीय 
शांति औरुस्थिरता के लिए पाकिस्तार्न॑सीमापार 
के आतंकवाद खत्म करे,ओर आतंकवाद को 
समर्थन देना बंद कर आज आतंकवाद पूरी 
मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया 
है। इसलिए हमें एकराय से#किसी भी तरह के 
दुष्प्रचार को इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनने 
देना चाहिए।' 

पाकिस्तानी” सांसद्‌ का निरोध : 


विलय से ना कोइ बैंक 
बंद होगा, ना किसी की 
नौकरी जाएगी 


इसकी शुरुआत चुनिंदा ट्रेनों से हुई थी। 
नेशनल न्यूज ) पृष्ठ 5 चेन्नई ्रेट्र: दो दिन पहले 40 सरकारी बैंकों 
का विलय कर चार बैंक बनाने के सरकार के 
अनुच्छेद 370 पर आतंकियों एलान से पसरी आशंकाओं को वित्त a 
कश्मीरियों में निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज किया है। 
और कश्मीरियों में पोस्टर वार उन्होंने स्पष्ट किया कि विलय के इस कदम 


श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में लोग अब मुखर 
होकर अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे में एक 


तरफ जहां आतंकवादी लोगों में डर फैलाने वित्त मंत्री ने कहा, “यह पूरी तरह से 
के लिए धमकी भरे पोस्टर जारी कर रहे हैं। गलत सूचना है। इन सभी बैंकों के यूनियनों 
वहाँ, जवाब में अनुच्छेद 370 हटाने के समर्थक को सुनिश्चित करना चाहती हूं कि शुक्रवार 
भी पोस्टर जारी कर केंद्र के फैसले को सही को कही गई मेरी बात पर ध्यान दें। बैंकों 
ठहरा रहे हैं। के विलय की बात करते हुए मैंने स्पष्ट रूप 
से कहा है कि एक भी कर्मचारी हटाया नहीं 
विजनेस # पुष्ठ 72 जाएगा।' शुक्रवार को सरकार ने 0 सरकारी 
बैंकों को मिलाकर चार बड़े बैंक बनाने का 
एक लाख करोड़ रुपये के भीतर द किया था। 0 तहत पंजाब नेशनल 
जीएसटी संग्रह [क, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व 
ही रहा जीएसटी के ताह युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, यूनियन बैंक 
नई दिल्‍ली : जीएसटी से होने वाला संग्रह ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक 
अगस्त में एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा केनरा बैंक व सिंडिकेट बैंक और उ 
पार नहीं कर पाया | इस माह देश में जीएसटी बैंक व इलाहाबाद बैंक का विलय होना ठ 
का कुल संग्रह 98,202 लाख करोड़ रहा है | अर्थव्यस्था को गति देने और भारत को पांच 
जुलाई में संग्रह । .02 लाख करोड़ रहने से यह टिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की 
उम्मीद बंधी थी कि आने वाले महीनों में यह और दामे र ठ 
सुधरेगी | अगस्त में जीएसटी संग्रह दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब 
सुधरेगी। अगस्त में जीएसटी संग्रह की वृद्धि देश में ।2 सरकारी बैंक रह जाएंगे। 
दरभी जुलाई में दर्ज 6 .6 फीसद के मुकाबले 
घटकर 4.5 फीसद पर आ गई है। क्यों देना पड़ा स्पष्टीकरण? 
अंतरराष्ट्रीय बैंकों के विलय की खबर आते ही अफवाहों 
अंतरराष्ट्रीय * पृष्ठ १3 का दौर शुरू हो गया था। वित्त मंत्री के 
[गकांग में हिंसक आश्वासन के बाद भी लोगों में यह आशंका 
हांगकांग में हिसक प्रदर्शन, र घर कर रही थी कि विलय से बड़े पैमाने 
रोकीं एयरपोर्ट जाने वाली ट्रेनें पर बैंक कर्मियों की नौकरियां जाएंगी । इन 
हांगकांग : हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों आशंकाओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्री 
ने रविवार को शहर के एयरपोर्ट को जाने को दोबारा स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। 
वाले मार्गो को बंद करप्रदर्शन किया | NO Do IIR Oe PO PN OPC 
जिसके चलते एयरपोर्ट की ओर जाने 
वाली ट्रेन सेवा को निलंबित करना पडा | बता 
दें कि हांगकांग में तीन माह से सरकार 


विरोधी प्रदर्शनों में लगातार तेजी दिखाई दे रही 
है । ये प्रदर्शन जून में प्रत्यर्पण संबंधित विधेयक 
को वापस लेने को लेकर शुरू हुए थे। 


से ना कोई बैंक बंद होगा, ना ही किसी की 
नौकरी जाएगी। 


आशंकाओं के बादल छांटते हुए वित्त 
मंत्री सीतारमण ने दिलाया भरोसा 


शुक्रवार को वित्त मंत्री ने 70 सरकारी 
बैंकों के विलय का किया था एलान 


चेन्नई में oT 
सीतारमणने प्रेस कार्‍्क्र स में अर्थव्यवस्था में 
मंदी से इन्कार किया | प्रेट्र 


वित्त मंत्री ने यह भी कहा 

बैंकों के हालात पर : बैंकों को मजबूत 
करने के लिए सरकार उनमें और पूंजी डाल 
रही है | पूंजी मिलने से बैंक और बेहतर 
तरीके से काम कर सकेंगे । 


मंदी व रोजगार पर : सीधे जवाब से बचते 
हुए कहा कि हर सेक्टर पर सरकार की 
नजर है।हर सेक्टर की अपनी अलग 
समस्या होती है । सरकार उन्हें समझते हुए 
कदम उठा रही है | 

ऑटो सेक्टर पर : पहली अप्रैल से 
बीएस-6 वाहन आने हैं।इस बदलाव का 
असर फिलहाल सेक्टर के प्रदर्शन पर पड़ 
रहा है।मंत्री ने कहा कि ऑटोमोबाइल पर 
जीएसटी कटौती का फैसला जीएसटी 
काउंसिल करेगी। 


अर्थव्यवस्था की बदहाली का सच स्वीकारे वित्त मंत्री: प्रियंका 

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है | प्रियंका 
ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर राजनीति करने से बचते हुए वित्त मंत्री को जनता 
के सामने स्थिति साफ करनी चाहिए | प्रियंका ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्वीकार 


करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात हैं | 


| | 


पाक प्रतिनिधि कुरातुलैन मैरी को जवाब देते 
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश (वीडियो ग्रैब) 


पाकिस्तान की सांसद कुरातुलैन मैरी ने हरिवंश 
का विरोध करते हुए कहा कि मानवाधिकारों के 
बिना महिलाओं और युवाओं के सतत विकास 
के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। 

हरिवंश का पलटवार : हरिवंश नारायण 
सिंह ने पाकिस्तान पर पलवार करते हुए कहा 
कि अपनों का नरसंहार करने वाले देश को 
मानवाधिकार के मुद्दे पर बात करने करने का 
नेतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने एक बार 
फिर व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा, 
'महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश 
को मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे को उठाने का 
नैतिक अधिकार क्या है? दुनिया जानती है कि 
किस तरह इन्होंने (पाकिस्तान ने) अपने ही देश 
के एक हिस्से में नरसंहार किया था। यही हिस्सा 
अलग होकर बांग्लादेश बन गया है।' 

बताई पाकिस्तान की हकीकत : 
हरिवंश ने आगे कहा, “चूंकि उन्होंने कश्मीर 


के मानवाधिकार का मुद्दा उठाया है, इसलिए मैं 

सच्चाई बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने हमारे 
कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमा रखा 
है, जिसे गुलाम कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान 
ने 4947 में अवैध रूप से गुलाम कश्मीर पर 
कब्जा कर लिया था, जिसके दो हिस्से हैं-गुलाम 
कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान (जीपी) ।' 

गुलाम कश्मीर का बुरा हाल : 
पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए हरिवंश ने 
कहा, 'पाक ने गुलाम कश्मीर के लोगों को 
उनके हाल पर छोड़ दिया है। संवैधानिक इकाई 
के रूप में यह अनूठा क्षेत्र है। यह न तो कोई देश 
है और न ही कोई प्रांत।' 

पाक सांसद को स्पीकर ने रोका : इस 
पर पाकिस्तान को सांसद कुरातुलैन मैरी ने फिर 
कुछ कहना चाहा तो मालदीव संसद के स्पीकर 
मोहम्मद नशीद ने उन्हें रोक दिया | उन्होंने समिट 
से बाहर के विषय को उठाने की अनुमति नहीं 
दी। दो दिवसीय इस सम्मेलन में शिरकत कर 
रहे भारतीय प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा के 
स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा की महासचिव 
स्नेहलता श्रीवास्तव और राज्यसभा के 
महासचिव देश दीपक वर्मा भी शामिल हैं। इसमें 
सम्मेलन में भारत और मालदीव के साथ ही 
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, 
नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका की संसद के 
स्पीकर भी शिरकत कर रहे हैं। 
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जाधव को भारतीय राजनयिक 
से मिलाने का पाक का प्रस्ताव 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


पाकिस्तान में कैद भारतीय नौसेना के पूर्व 
अफसर कुलभूषण जाधव को भारत के 
राजनयिकों से मिलाने का प्रस्ताव फिर 
पाकिस्तान ने भेजा है। पाकिस्तानी विदेश 
मंत्रालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैजल ने देर शाम 
ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। फैजल ने 
लिखा है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी व रॉ 
के एजेंट कमांडर कुलभूषण जाधव को विएना 
समझौते, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले और 
पाकिस्तानी कानून के मुताबिक दो सितंबर, 
2049 को राजनयिक पहुंच दी जाएगी। अभी 
यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान का यह नया 
प्रस्ताव उसके पुराने प्रस्ताव से कितना भिन्न है। 
भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप 
से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन 
विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वह 
प्रस्ताव तभी मंजूर करेंगे अगर वह अंतरराष्ट्रीय 
अदालत के फैसले के अनुरूप होगा। 
पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने ठीक एक महीने 
पहले यानी एक अगस्त, 2049 को भी इस तरह 
का प्रस्ताव दिया था लेकिन उसे भारत ने ठुकरा 
दिया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान का 
प्रस्ताव कई तरह की शर्तों के साथ है। पाकिस्तान 
ने जाधव को दो भारतीय राजनयिकों से मिलने 
की इजाजत तो दी थी लेकिन यह शर्त रखी थी 
कि उसके साथ एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी 
भी होगा। इस पर भारत ने एतराज जताया था 


कुलभूषण जाधव को आज राजनयिक 
पहुंच दी जाएगी 


पिछले माह भी भेजा था सशर्त प्रस्ताव, 
भारत ने किया था नामंजूर 


कुलभूषण जाधव फाइल फोटो 
कि यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के 
अनुरूप नहीं है। न्यायालय ने अपने फैसले में 
कहा था कि जाधव को एक स्वतंत्र व निष्पक्ष 
माहौल में भारतीय राजनयिकों से मिलने की छूट 
होनी चाहिए। भारत का अभी भी स्पष्ट तौर पर 
मानना है कि जाधव से निर्बाध तरीके से भेंट का 
प्रस्ताव ही स्वीकार होगा। 

सनद रहे कि भारत ने आइसीजे का फैसला 
आने के तुरंत बाद ही पाक से आग्रह किया था 
कि उस फैसले के सही संदर्भ में ही शीघ्रता से 
हर कदम उठाया जाना चाहिए। इसमें जाधव को 
राजनयिकों से मुलाकात का मुद्दा सबसे अहम है 
क्योंकि इसी से आगे जाधव के खिलाफ पाक में 
चलाए जा रहे कानूनी प्रक्रिया को लेकर भारतीय 
पक्षकार अपनी रणनीति बना सकेंगे। 


राजीव सरकार से इस्तीफा देने वाले आरिफ बने राज्यपाल 


नई(दिलली, प्रेट्र : शाहबानो मुद्दे पर राजीव गांधी 
सरकार से इस्तीफा देने वाले आरिफ मुहम्मद 
खान केरले केशज्यपोल होंगे, वह देश के पूर्व 
प्रधानङ्ल्यायाधीश पी. सदाशिवम का स्थान 
लेंगे, जिनका राज्यपाल के रूप में कार्यकाल 
हाल ही में पूरा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 
ने*रविवार को केरल के अलावा राजस्थान, 
महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के नए 
राज्यपाल भी नियुक्त किए। नए राज्यपालों में 
भाजपा के तीन नेता शामिल हैं। नए याज्यंषालों 
के पदभारग्रहण के बाद उनकोननियुक्ति प्रभावी 
मानी जाएगी। 

प्रगतिशील मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले 68 
वर्षीय आरिफ ने तीन तलाक ओरकश्मीर से 
अनुच्छेद 370 हटाने केक््ोंदी सरकार कै फैसले 
का समर्थन किया था | बह राजीव गांधी सरकार 
में मंत्री थे। 986 में शाहबानो मामले में सुप्रीम 
कोर्ट के फैसले को संसद में कानून बनाकर 
पलटे जाने के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया 
था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्म्रॉआरिफ 
2007 में भाजपा में शामिल हुए थे, लैकिन बाद 
में सक्रिय राजनीति से दूर हों गए) 

तमिलनाडु को भाजपाध्यक्ष डॉ. तमिलीसाइ 


» भगत सिंह कोश्यारी, टी 
सौंदरराजन, बंडारू दत्तात्रेय 
भी बनाए गए राज्यपाल, 
हिमाचल से राजस्थान भेजे 
गए कलराज 


आरिफ मुहम्मद ने तीन तलाक 
और अनुच्छेद 370 पर मोदी 


सरकार का किया था समर्थन आरिफ मुहम्मद खान 


सौंदरराजन को तेलंगाना का राज्यपाल 
बनाया गया है। अभी तक ईएसएल नरसिम्हा 
तेलंगाना के राज्यपाल थे। अपनी नियुक्ति 
पर सौंदरराजन ने कहा, इससे उनके कांग्रेसी 
पिता खुश होंगे। 

भाजपा नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 
रह चुके 77 वर्षीय भगत सिंह कोश्यारी को 
महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है, जो विद्या 
ख़ागर राव का स्थान लेंगे। भाजपा नेता कलराज 
मिश्र को हिमाचल प्रदेश से राजस्थान भेजा 
गया है। 78 वर्षीय कलराज उत्तर प्रदेश के पूर्व 
मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का स्थान लेंगे, जिनका 
राजस्थान के राज्यपाल के रूप में तीन सितंबर 


पाक में एक और्‌हिंदू'लड़को का 
अपहरण, इस्लाम कुबूलाकराया 


इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान में जबरन 
धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। 
सिंध प्रांत के सुक्कुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ 
बिजनेस एडमिनिस्टरेशन (आइबीए ) में स्नातक 
को छात्रा को कथित रूप से अगवा कर जबरन 
इस्लाम कुबूल कराया गया। छात्रा को पहचान 
रेणुका कुमारी के रूप में हुई है। ऑल पाकिस्तान 
हिंदू पंचायत ने फेसबुक पोस्ट के जरिये बताया 
कि छात्रा 29 अगस्त को कॉलेज के लिए 
निकली थी और घर नहीं लौटी। भारत ने हिंदू 
और सिख समुदाय की लड़कियों के अपहरण 
और जबरन धर्मातरण के मुद्दे पर आपत्ति जताते 
हुए पाक से सख्त कारवाई के लिए कहा है। 
युवती के भाई का हालांकि कहना है कि 
रेणुका अपने सहपाठी बाबर अमान के साथ 
रिलेशनशिप में थी और दोनों अभी स्यालकोट 
में हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि रेणुका का भी 
उसी तरह जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया जिस 
तरह अन्य लड़कियों का कराया जाता है। रेणुका 


बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से स्नातक कर 
रही छात्रा 29 अगस्त से लापता 


भारत ने जताई आपत्ति#एकिस्तान को. 
कडी कार्रवाई.केलिए कहा 


और अमान सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए- 
इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता मिर्जादिलावर बेग के 
स्यालकोट स्थित आवासँपर हैं। पुलिस अमान 
के भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 

इससे पहले पाकिस्तान के पुंजाबिप्रांत में 9 
वर्षीय जगजीत कोर का अपहरण कर जबरन्न 
इस्लाम कुबूल कराया गया था। यह घटना तब 
सामने आई जब शिरोमणि अकाली/दुल कै 
विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने युवती के 
परिजनों द्वारा बनाया वीडियो सोशल मीडिया पेर 
साझा किया। परिजनों का आरोप था कि जबरन 
धर्म परिवर्तन कराकर युवती की मुस्लिम युवक 
से शादी करा दी गई। इस घटना पर दुनियाभर के 
सिखों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। 


बनव बुमराह ने सबीना पार्क में 43 साल बाद उलट दिया नजारा 


कभी सबीना पार्क 


निखिल शर्मा, नई दिल्ली 

में आफत में आ नालाालुपाातयकाालणाला 

शी भारतीय 2 से 25 अप्रैल 976।किंग्सटन के सबीना पार्क 
pele की मैदान पर वेस्टइंडीज-भारत के बीच खेला गया 
बल्लबा' टेस्ट। इस टेस्ट को बिशन सिंह बेदी की कप्तानी 
जान, अब जसप्रीत वाली टीम शायद ही कभी भूल क | 

आगे नतमस्तक गह वो टेस्ट मैच था जब माइकल होल्डिंग, वेन 
के आगे गिभ डैनियल, बर्नाउ जूलियन और वॉनबर्न होल्डर की 
होने पर मजबूर तेज गेंदबाजों की चौकड़ी ने भारतीय बल्लेबाजों 
हो रहे कैरेबियाई की जान आफत में डाल दी थी। इस मैच में तीन 
पाततः बल्लेबाज चोटिल हुए थे और पांच बल्लेबाज डर 


को वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने ही नहीं 
उतरे थे। आज 43 साल बाद उसी सबीना पार्क 
मैदान पर 25 वर्षीय भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत 
बुमराह के आगे कैरेबियाई बल्लेबाज नतमस्तक 
होने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरे टेस्ट में हैट्रिक लेने 
वाले बुमराह के प्रदर्शन से जरूर उस दौर के भारतीय 
बल्लेबाजों के दिलोदिमाग में बैठी कैरेबियाई तेज 
गेंदबाजों के खौफ की कहानी के दर्द को गर्व में 
तब्दील कर दिया होगा। 

खोफ ने कराया आत्मसमर्पण : 976 के 


किंग्सटन में दूसरे टेस्ट मैच में विकेट 
लेने के बाद खुशी जाहिर करते बुमराह । 


उस टेस्ट की पहली पारी में कैरेबियाई तेज गेंदबाजों 
की चौकड़ी ने गुंडप्पा विश्वनाथ की अंगुली तोड़ी, 
ब्रजेश पटेल के मुंह पर गेंद मारी और अंशुमन 
गायकवाड़ को तो गेंद कान के पास लगी और उन्हें 
अस्पताल ले जाना पड़ा था। नतीजा यह रहा कि 
दूसरी पारी में पांच विकेट 97 रन पर गंवाने के बाद 
बाको के पांच बल्लेबाजों में से तीन चोटिल होने, 
जबकि दो खिलाड़ी डर की वजह से बल्लेबाजी 


पहले भरोसा जीता फिर दिल 


बुमराह को 2076 में टी-20 टीम में जगह मिली | फिर वह वनडे 
टीम का हिस्सा बने । क्रिकेट के जानकार उन्हें टेस्ट क्रिकेट के 
लायक नहीं मानते थे, लेकिन बुमराह ने कप्तान और टीम का 
पहले भरोसा जीता और फिर अपने प्रदर्शन से सभी का दिल | 
बुमराह अच्छी तरह से जानते थे कि क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप 
में उन्हें कुछ नया सीखना होगा और यह उन्होंने यहां वेस्टइंडीज 
में आउट स्विंग सीखकर बता भी दिया । तभी तो डेढ़ वर्ष से भी 
कम कें टेस्ट करियर में बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, 
ऑस्ट्रेलिया और अब वेस्टइंडीज में पारी में पांच विकेट चटकाए 
और ऐसा करने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने | 


करने नहीं आए और टीम इसी स्कोर पर ऑलआउट 
होकर 40 विकेट से मैच हार गई। उसी मैदान पर 
अब अजीबोगरीब एक्शन वाले बुमराह ने अपनी 
काबिलियत और गति से कैरेबियाई बल्लेबाजों 
को आइना दिखाया, तो विशव का सबसे बड़ा 
बल्लेबाज (विराट कोहली) भी उन्हें (क्या कमाल 
का गेंदबाज है' कहने से खुद को नहीं रोक पाया। 
कैरेबियाई धरती पर बुमराह एक्सप्रेस 


: सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट 
कोहली जैसे बल्लेबाजों के दौर में पहली बार 
भारतीय क्रिकेट जसप्रीत बुमराह का दौर देख रहा है। 
वह दौर जिसमें बुमराह की रफ्तार और स्विंग दुनिया 
भर के बल्लेबाजों में उसके खौफ की कहानी बयां 
करती है। अहमदाबाद में जन्मे बुमराह पर 2043 
में मुंबई इंडियंस की नजर पड़ी और उनकी जिंदगी 
बदल गई। अममून चार-पांच कदम चलकर 440 
से अधिक को गति से गेंद करना किसी के लिए भी 
मुमकिन नहीं होता, लेकिन बुमराह इसका सटीक 
उदाहरण बने। कैरेबियाई धरती पर उनको गेंद 
वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए जी का जंजाल 
बन रही हैं। पहले टेस्ट की पहली पारी में एक भी 
विकेट नहीं लेने वाले बुमराह दूसरी पारी में दस से 
भी कम रन देकर पांच विकेट लेते हैं और टीम को 
जीत दिलाते हैं। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में वह 
इन स्विंग गेंद से हैट्रिक लगा देते हैं। वेस्टइंडीज को 
450 रनों से कम रनों पर समेटने में बुमराह का अहम 
योगदान है, जिन्होंने छह विकेट लिए। विश्व टेस्ट 
चैंपियनशिप में जिन दो गेंदबाजों का खौफ रहेगा वह 
बुमराह और इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ही हैं। 


फाइल फोटो 


को पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पूर्व 
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता 72 वर्षीय बंडारू 
दत्तात्रेय को कलराज के स्थान पर हिमाचल 
का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दत्तात्रेय ने 
इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह 
को धन्यवाद दिया। 

क्या था शाहबानो मामला : मध्य 
प्रदेश के इंदौर निवासी शाहबानो को उनके 
पति मुहम्मद खान ने 978 में तलाक दे 
दिया था। पांच बच्चों की मां 62 वर्षीय 
शाहबानो ने गुजारा भत्ता पाने के लिए कानून 
को शरण ली। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 
और शीर्ष अदालत ने अपराध दंड संहिता की 


धारा 425 के अंतर्गत शाहबानो के हक में 
फैसला देते हुए मुहम्मद खान को गुजारा 
भत्ता देने का आदेश दिया। ऑल इंडिया 
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुस्लिम 
कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 
पुरजोर विरोध किया। कट्टरपंथियों के दबाव में 
राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 
मिलने वाले मुआवजे को निरस्त करते हए एक 
साल के भीतर मुस्लिम महिला (तलाक में 
संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, (986 ) 
पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट 
दिया था। 

आरिफ बोले, यह सेवा करने का 
मोका : राज्यपाल नियुक्त होने पर आरिफ 
मुहम्मद ने कहा, 'मेरे लिए यह सेवा करने का 
एक मौका है। साथ ही देश के एक ऐसे हिस्से 
को जानने का शानदार अवसर है, जो देश की 
सीमा से लगा है। विविधताओं वाले इस देश में 
मेरा जन्म होना सौभाग्य है। इस देश को देवभूमि 
कहा जाता है।' 


उसूलों पर आंच आई तो टकराने से नहीं चूके... 
आरिफ मुहम्मद खान पेज>>4 


नया मोटर एक्ट लागू होने के पहले 
ही दिन दिल्‍ली में हुए 3900 चालान 


देश की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला नया मोटर एक्ट रविवार से लागू हो 
गया । सड़कों पर नए नियम का असर भी साफ दिखाई दिया | नियमों के उल्लंघन पर भारी- 
भरकम जुमनिको व्यवस्था के साथ दिल्ली में पहले ही दिन 3900 चालान हुए । यातायात पुलिस 
के जवानों की मुस्तैदी का ही असर रहा कि तमाम स्थानों पर लोग मनुहार और दोबारा ऐसा न 


करने की कसमें खाते दिखे | 


जागरण 


राजस्थान्नमें मुठभेड़ ने लिया सियासी 
रंग, १0 पुलिसवालों पर हत्या का केस 


जागरण संवाददाता, जयपुर 


राजस्थान के धौलपुर जिले#में| शुक्रवार को 
पुलिस और अवैध रूप सेबजरी ले जा रहे लोगों 
के बीच हुई फायरिंग में दो की मौत ने राजनीतिक 
रंग ले लिया है। भाजपा और कांग्रेस के गुर्जर 
नेताओं के घटना के विरोध में आने के बाद इस 
मामले में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दखल 
दिया है। उनके निर्देश पर 40 पुलिसकर्मियों के 
खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वह रविवार 
को पीड़ित परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे 
और निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया। 
सरकार को ओर से पीड़ित परिजनों को पांच- 
पांच लाख की मदद की घोषणा भी को गई। 
विरोध में उतरे भाजपा-कांग्रेस के 
गुर्जर नेता : दो लोगों की मौत के बाद इस 
मामले ने तूल पकड़ लिया। शनिवार सुबह 
पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना देकर 
शवों का पोस्टमार्टम कराया। लेकिन शनिवार 
दोपहर तक कांग्रेस और भाजपा के गुर्जर नेता 
मौके पर पहुंच गए। नेताओं ने शवों का अंतिम 


निष्पक्ष जांच का आश्वासन, पीडित 

परिजनों को पांच लाख का मुआवजा 
संस्कार नहीं करने और आंदोलन करने की 
चेतावनी दी। 

मामला सियासी होते देख पायलट 
ने संभाला मोर्चा : कांग्रेस और भाजपा 
के गुर्जर नेताओं के इस मामले में कूदने के 
बाद राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया। मामले 
को सियासी होता देख राज्य सरकार हरकत 
में आ गई। पहले मामले को शांत करने के 
लिए पुलिस महानिरीक्षक बीजू जॉर्ज 
जोसफ को धौलपुर भेजा गया। लेकिन फिर 
भी मामला शांत न होता देख शनिवार रात 
सचिन पायलट ने मोर्चा संभाला। अब पायलट 
के ही निर्देश पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ 
कार्रवाई की गई है। दरअसल, राज्य में गुर्जर 
बड़ी संख्या में हैं। किसी भी चुनाव में इस 
समुदाय की अहम भूमिका होती है। इस कारण 
कोई भी राजनीतिक दल इस समुदाय को नाराज 
नहीं करना चाहता। 


सिटी 


83 


डेंगू के खिलाफ शुरू हुआ अभियान 


रोकथाम » सीएम ने पत्नी के साथ गमलों में भरे पानी को साफ किया भाजपा व तीनों महापौर ने 


मंत्रियों और विधायकों ने भी 
अपने घरों और विधानसभा 
क्षेत्रों में की सफाई 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 
डेंगू-चिकनगुनिया से निपटने और उसकी 
रोकथाम के लिए अभियान की शुरुआत की। 
40 हफ्ते तक, हर रविवार 40 बजे से 0 मिनट 
के इस अभियान के दौरान उन्होंने पत्नी सुनीता 
केजरीवाल के साथ घर के भीतर और बाहर 
गमलों में भरे पानी को साफ किया और पानी 
जमा होने की संभावना वाले अन्य स्थानों की 
जांच को। इस अभियान के तहत उपमुख्यमंत्री 
मनीष सिसोदिया, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र 


अरविंद केजरीवाल अपने आवासं पर गमलोंकीसफाई करते हुए । 


डंगू-चिकनगुनिया सै निषटने के लिएएकॉसितबर से शुरू किए गए अभियान के तहत मुख्यमंत्री 


सौजन्य : दिल्ली सरकार 


अभियान से बनाई दूरी 


जासं, नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद 
' केजरीवाल द्वारा मच्छरजनित बीमारियों के 

` खिलाफ शुरू किए दस सप्ताह, दस बजे, 

दस मिनट अभियान से दिल्ली में भाजपा और 
निगम के नेताओं ने दूरी बनाए रखी | दिल्ली के 
पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 

के महापौर, स्थायी समिति के अध्यक्ष और 
भाजपा के निगम पार्षदों ने इसमें हिस्सा नहीं 
लिया। हालांकि निगमों ने पहले ही यह स्पष्ट कर 
दिया था कि वे अभियान का हिस्सा नहीं बनेंगे | 
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर सुनीता 
कांगड़ा का कहना है कि दिल्‍ली सरकार निगम 
के कार्य पर श्रेय लेना चाह रही है।निगम तो पूरे 
साल डेंगू-मलेरिया के खिलाफ कार्य करता है। 
इसका नतीजा है कि हर वर्ष डेंगू-मलेरिया और 
चिकनगुनिया के मामले कम हुए हैं। 


wwW.jagran.com 
हत्याएं हुई हैं राजधानी में ।5 जून से 5 अगस्त 
के बीच | इस दौरान 286 लूट, 935 झपटमारी 
और 484 सेंधमारी की घटनाएं भी हुई हैं। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


सोमवार 2 सितंबर 209 


सांसद संजय सिंह | ई-वाहनों की चार्जिंग व्यवस्था 


को इंडिगो ने प्लेन 
में चढ़ने से रोका 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी 


राज्य व्यूरो, नई दिल्‍ली 


राजधानी में जल्द ही ई-वाहनों की धमक 


पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को 
फ्लाइट पर चढ़ने नहीं दिया गया। आरोप | दिखाई देने लगेगी। इसे देखते हुए दिल्ली 
है कि देर से पहुंचने के कारण उन्हें | सरकार ने ई-वाहनों के लिए चार्जिंग 
फ्लाइट पर चढ्ने से रोका गया। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर ध्यान बढ़ा दिया है। 
बाद उन्होंने एयर इंडिया से दूसरी टिकट | ऊर्जा विभाग को ओर से जारी आदेश में कहा 
बुक कराई। सिंह ने ट्वीट कर नाराजगी गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राजधानी में 
जाहिर की है। तेजी से काम किया जाएगा । चार्जिंग स्टेशनों के 
संजय सिंह को रविवार सुबह | निर्माण के लिए ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, 
आइजीआइ एयरपोर्ट से भोपाल के लिए | तीनों निगमों, एनडीएमसी व बिजली वितरण 
फ्लाइट पकड़नी थी। उन्होंने बताया कि | कंपनियों को साथ मिलकर काम करना है। 
बोडिंग पास मौजूद होने और सुरक्षा वहीं, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 208 
जांच के बावजूद इंडिगो स्टाफ ने उन्हें | को लागू करने से पहले दिल्ली सरकार ने 
विमान में सवार होने से रोक दिया | उन्होंने | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्चर 
कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की शिकायत | तैयार करने के मकसद से वकि'ग ग्रुप गठित कर 
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से | दिया है। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने डायलॉग एवं 


भी की है। इस मामले में एयरलाइंस की 
तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ट्वीट 


डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) के उपाध्यक्ष 
जस्मिन शाह को वकि'ग ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त 


पाल गौतम, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत 
और श्रम एवं विकास मंत्री गोपाल राय और 
अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने घरों और 
विधानसभा क्षेत्रों में जांच की और अपने 
आसपास मच्छरों के प्रजनन के सभी संभावित 
स्रोतों को हटाने के लिए संदेश तस्वीरों सहित 
साझा किए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है पूरी 
दिल्ली इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी। 
दिल्लीवाले 70 हफ्ते तक हर रविवार को 
अपने घर की जांच करें कि कहीं साफ पानी 


जमा तो नहीं हहा है। जाँच पूरी करने के बाद 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे घर के किसी भी 
हिस्से में साफ पानी जमा नहीं है।यह सुनिश्चित 
करने के लिए मेरे परिवार और मैंने अपने घर का 
निरीक्षण किया। अपने परिवार को डेंगू से बचाने 
का यह सबसे अच्छा तरीका है। मैं दिल्ली के 
लोगों को इस अभियान में भाग लेललेहएूदेखकर 
खुश हूं। 

दिल्लीवासियों से अपील में सीएम ने कहा 
कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए 


रोमिला थापर की जेएनयू 
से हो सकती है विदाई 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
(जेएनयू) से 87 वर्षीय इतिहासकार 
प्रोफेसर एमेरिंटस रोमिला थापर को 
विश्वविद्यालय से विदाई हो सकती है। 
जेएनयू के सूत्रों से मिली जानकारी के 
अनुसार इनका एमेरिटस स्टेट्स खत्म हो 
सकता है। क्योंकि जेएनयू की अकादमिक 
परिषद (एसी) और कार्यकारी परिषद 
(इसी) में इस प्रोफेसरशिप के नियमों में कुछ 
बदलाव किए गए हैं। वहीं, जेएनयू शिक्षक 
संघ ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन 
रोमिला थापर को सेवाओं को खत्म करना 
चाहता है। थापर को पत्र लिखकर उनके 
अकादमिक रिकॉर्ड का मूल्यांकन करने के 
लिए सीवी मांगा गया है। 

जेएनयू प्रशासन ने रविवार देर शाम 
को बयान जारी कर कहा है कि जेएनयू के 
अधिनियम 32 के तहत प्रोफेसर एमेरिटस 
को नियुक्त करने को ऑथोरिटी जेएनयू को 
कार्यकारी परिषद को है। इसमें 75 वर्ष तक 
को आयु के सभी प्रोफेसर को एमेरिटस का 
स्वास्थ्य स्टेटस, उनकी उपलब्धता जैसे कई 
चीजों में परखा जाता है। इसके लिए एक 
सब कमेटी ऐसे प्रोफेसर का रिव्यू करती है। 
इसी नियम के तहत पत्र लिखा गया है। यह 
एक प्रक्रिया है जिसे एमआइटी और प्रिंसटन 
विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान भी 
अपने यहां लागू करते हैं। थापर 993 से 
जेएनयू में बतौर एमेरिटस प्रोफेसर के तौर 
पर सेवाएं दे रही हैं। इससे पहले वह करीब 
दो दशक तक जेएनयू में ही प्रोफेसर रही हैं। 
जेएनयू रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार को ओर से 
बीते माह थापर को इस संबंध में पत्र भेजा 
गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जेएनयू 
प्रशासन ने उनके कामों के मूल्यांकन के लिए 


एक समिति गठित करने का फैसला लिया 
है। यह समिति इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। 
उसके आधार पर उनकी सेवाओं को जारी 
रखने या नहीं रखने के बारे में कोई निर्णय 
लिया जाएगा। 

समर्थन में आया जेएनयू शिक्षक 
संघ : जेएनयू शिक्षक संघ इस मामले में 
रोमिला थापर के समर्थन में आ गया है। 
उन्होंने इसे राजनीति के तहत अपमानित 
करने का आरोप लगाया। संघ के अध्यक्ष 
अतुल सूद और सचिव अविनाश ने कहा 
कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले 
में रोमिला से माफी मांगने की वह मांग करते 
हैं। शिक्षक संघ ने दावा किया कि एमेरिटस 
प्रोफेसर के लिए रोमिला थापर का मनोयन 
एक सम्मान है, जो जीवन भर के लिए उन्हे 
जेएनयू के निर्माण में उनको सेवाओं के 
बदले दिया गया है। शिक्षक संघ ने लगाया 
कि 23 अगस्त 208 को कार्यकारी परिषद 
के बैठक के स्वीकृत प्रस्ताव में यह फैसला 
लिया गया था कि 75 वर्ष को आयु के पार 
जाने के बाद एमेरिटस प्रोफेसर का अनुभव 
व अन्य चीजों का मूल्यांकन किया जाएगा। 
उनके स्वास्थ्य , उपलब्धता जैसी चीजों को 
परखा जाएगा, जिससे इस पद पर अन्य योग्य 
लोगों को भी शामिल किया जा सके। हमने 
इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। 

कया होता हे एमेरिटस प्रोफेसर 
: किसी संकाय की ओर से प्रस्तावित 
सेवानिवृत्त ख्याति प्राप्त व्यक्तियों नामों को 
कार्यकारी परिषद (ईसी) और अकादमिक 
परिषद (एसी ) की मंजूरी के बाद एमेरिटस 
प्रोफेसर के तौर पर मनोनीत किया जाता 
है। ये शोधार्थियों को पढ़ाने के साथ ही 
उन्हें सुपरवाइज कर सकते हैं, लेकिन 
विश्वविद्यालय को ओर से उन्हें कोई वित्तीय 
लाभ नहीं दिया जाता है। 


प्राचीन भारतीय इतिहास रहा है अध्ययन का विषय 


रोमिला थापर वामपंथी इतिहासकार है तथा 
इनके अध्ययन का मुख्य विषय 'प्राचीन 
भारतीय इतिहास ' रहा है ।इनका जन्म 

30 नवंबर 93 को 

लखनऊ में हुआ था। 

इस समय वह दिल्ली 


में रह रही हैं | पंजाब 
^ विश्वविद्यालय से 
स्नातक करने के बाद 
--- लंदन विश्वविद्यालय के 
स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज 
से एएल बशम के मार्गदर्शन में 958 में 
डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की । रोमिला थापर ने 


रोमिला थापर 


नई उडान 


आइजीआइ 
एयरपोर्ट पर बना 
02मीटरऊचा 
एटीसी टावर, दो 
अलग-अलग 
रनवे पर एक साथ 
दो उड़ानों को 
उतारा जा सकेगा 


इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) 
पर बनकर तैयार नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल 
(एटीसी) टावर का सोमवार को विधिवत शुभारंभ 
कर दिया जाएगा। इसके शुरू होने से आइजीआइ 
पर उड़ानों का संचालन पहले से ज्यादा बेहतर और 
सुरक्षित हो जाएगा। इसका फायदा एयरपोर्ट पर 
दिनों-दिन बढ़े रहे हवाई यातायात और यात्रियों को 
भी मिलेगा। यही नहीं अब एयरपोर्ट के दो अलग- 
अलग रनवे पर एक साथ दो उड़ानों को उतारा जा 
सकेगा। यह विमान में बैठे यात्रियों के लिए अनोखा 
अनुभव होगा। अब तक सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं 
किया जाता था। 

आइजीआइ एयरपोर्ट पर निर्मित ॥02 
(07.9) मीटर ऊंचा यह एटीसी टावर भारत का 


जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) 
मे प्रोफेसर के पद पर कार्य किया । इससे 
पहले वह रीडर के पद पर डीयू और कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं | 
अभी वह जेएनयू में प्रोफेसर एमेरिटस के पद 
पर हैं।द पास्ट बिफोर अस : हिस्टोरिकल 
ट्रेडिशंस ऑफ अली नार्थ इंडिया, द आर्यन 

: रिकारिंटग कंस्ट्रक्टस, अली इंडिया, ए 
हिस्ट्री ऑफ इंडिया और अशोका एंड द 
डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज इनकी लिखी हुई 
पुस्तकें हैं हाल ही में इन्होंने गुजरात के 
प्रसिद्ध “सोमनाथ मंदिर' के इतिहास के ऊपर 
लेखलिखा है। 


टावर से एयरपोर्ट के तीनों रनवे का स्पष्ट नजारा 


जन जागरूकता बेहद जरूरी है। इस दौरान 
उन्होंने शनिवार को इंस्टाग्राम पर किए गए एक 
सर्वैक्षण के आंकड़े भी साझा किए। इसमें लोगों 
से पूछा गया कि क्या आपको पता है कि डेंगू का 
मच्छर साफ पानी में पैदा होता है। 35 फीसद 
लोगोंनेहबाब दिया कि गंदे पानी में डेंगू का 
मच्छर पैदा होता है | सभी|को समझना होगा कि 
डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और 
साफ पाज्नीचिर में मौजूद होता है। केजरीवाल ने 
कहाँ कि हमें यह जानना होगा किडेंगू का मच्छर 


एयरपोर्ट पेरुसीने की 
तस्करी में महिला 
सहित तीन/गिरफ्तार 


जासं, नई दिल्‍ली: आइजीआई एयरपोर्ट परैसोने 
की तस्करी में कस्टम जोएक महिला सहित तीन 
तस्करों को गिरफ्तार किया है। अलग-अलग 
मामले में धरे गए'सभी आरोपित भारतीय हैं। 
उनके पास से दो किलो से ज्यादा सोना बरामद 
किया गया है। इसकौँकीमत करीब 8 लाख 
रुपये है। 

आइजीआइ एयरपोर्ट के वरिष्ठ कस्टम 
अधिकारी ने बताया कि 29 अगस्त को दो 
अलग-अलग मामले में तस्करों को दबोचा, 
गया। दुबई से एयर इंडिया की उड़ान ख़ुंख्या 
एआइ-१।6 आइजीआइ एयरपोर्ट पर आई थीँ। 
इससे उतरे एक महिला और पुरुष एयरपोर्ट से 
बाहर निकलने की कोशिश में लगे थे। इसी बीच 
कस्टम अधिकारियों ने उनके सामान को जांच 
की तो बैग से सोने के आठ लंबे टुकड़े बरामद 
किए गए। पकड़े न जाएं इसके लिए इन पर चांदी 
के रंग का पेंट चढ़ा दिया गया था। उनके पास 
से 39 लाख 48 हजार मूल्य का 440 ग्राम 
सोना बरामद हुआ। अन्य मामले में गल्फ एयर 
को उड़ान संख्या जीएफ-430 रियाद से वाया 
बहरीन होती हुई आइजीआइ एयरपोर्ट पर आई 
थी। इसमें सवार एक यात्री के पास बैटरी चार्ज 
करने वाल डायनुमा देख शक होने पर कस्टम 
अधिकारियों ने जांच की तो उसमें सोने के तार 
सिलेंडरनुमा आकार में रखे हुए मिले। यात्री के 
पास से 7200 ग्राम सोना बरामद हुआ है। 


लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकता है और अगर यह 
सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे आसपास इन 
मच्छरों के लिए कोई प्रजनन स्थल नहीं है तो 
हम डेंगू से सुरक्षित हैं। सीएम ने कहा कि 2075 
में डेंगू और चिकनगुनिया के 5867 मामले थे। 
पिछले साल 2078 में घटकर 2798 रह गए। 
2075 में 60 से ज्यादा मौत हुई थीं, लेकिन 
पिछले साल केवल चार लोगों की मौत हुई। 
इस साल आंकड़ों को कम करना हमारा प्रमुख 
मकसद है। 


में संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह | किया है। यह ग्रुप इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 
पुरी को टैग करते हुए लिखा कि प्लीज | चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल तेजी से बिछाने 
सीसीटीवी चेक कराएं। मेरे सामने एक | में सक्रिय भूमिका निभाएगा। 

गर्भवती महिला इंडिगो जी06इ के मैनेजर इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत अगले पांच 
विक्रम से रो कर अनुरोध कर रही थी कि | वर्ष में दिल्ली में जितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन 


में टाइम से पहुंच गई। मेरे बच्चे हैं मुझे 
जाने दीजिए। दो सिख परिवार निवेदन 
कर रहे थे कि हम पांच मिनट पहले पहुंचे 
हमें जाने दीजिए, लेकिन कोई कुछ सुनने 
को तैयार नहीं था। 


होगा, उसमें से 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहन 
होंगे। ऐसे में 2023 तक पंजीकृत होने वाले 
वाहनों में 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहनों का 
रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। 
ऊर्जा विभाग द्वारा इसके लिए वकिग ग्रुप को 
विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करने की 


तैयार करने में जुटी सरकार 


_इलेक्ट्रिक नीति के प्रमुख तथ्य_ 


ई-दो पहिया वाहनों को लास्ट माइल 
कनेक्टिविटी की मिलेगी अनुमति । 


ई-ऑटो के लिए परमिट की अनिवार्यता होगी 
समाप्त | 


ई-ऑटो को मिलेगी सब्सिडी | 


पीपीपी मॉडल पर ई-वाहनों की चार्जिंग के 
लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे | 


पब्लिक पाकिंग क्षेत्रों,बस डिपो, बस टर्मिनल 
और मेट्रो स्टेशनों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन | 


बैटरी चार्जिंग को चलाने के लिए विशेष दर पर 
बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 


जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र सरकार के साथ भी 
उसे इस विषय पर सलाह-मशविरा करने को 
जिम्मेदारी दी गई है। 

दिल्ली इलेक्ट्रिक बाहन नीति 2078 के 
तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में भारी 
बढ़ोतरी संभावित है। वकिग ग्रुप को यह 
भी निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक बैठक की 
विस्तृत जानकारी दिल्ली सरकार के परिवहन 
मंत्री, ऊर्जा मंत्री और केंद्र सरकार को भी देना 
है। वहीं सरकार ने एक हजार इलेक्ट्रिक बसों 
के लिए कैबिनेट निर्णय लिया है और टेंडर की 
प्रक्रिया भी जारी है। 


फोर्टिस पर मौत के बाद भी इलाज करने का आरोप 


जागरण संवाददाता, नोएडा 


सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल पर महिला 
की मौत के बाद कई दिनों तक इलाज करने 
का परिजन ने आरोप लगाया है। आरोप है कि 
रविवार को शव लेने पहुंचे परिजन पर बिल 
जम्राकरने,का दबाव बनाया गया। परिजन ने 
अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। 
सूचन्ना पर पहुंची कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस 
ने उन्हें शांत कराया। इसके बाद अस्पताल ने 
परिजन को शव दिया। अस्पताल प्रबंधन का 
कहना है कि परिजन को मरीज की हालत के 
बारे में बताया गेया था शनिवार देर रात महिला 
की मोताकी जानकारी दे दी गई थी। शव देने 
सेंपहले रुपये मांगने के आरोप बेबुनियाद हैं। 
मूलरूप से बिहार के सीतामढ़ी स्थित रेवासी 
पकड़ी निवासी इंदू देवी (42 ) परिवार के साथ 
मामूरा में रहती थीं। उनके बेटे राहुल अग्रवाल 
ने बताया कि 2। अगस्त को तबियत खराब होने 
पर मां को फ्रीर्टिसेअस्पताल में भर्तीछकराया 
गया। डॉक्टरों ने बताया कि&डन्हैं कार्डियके 
अरेस्ट (हृदयघात) काहीटैक आया है। 72 
घंटे निगरानी करनी होगी | इसके बाद कई जांचें 
को जाएंगी। डॉक्टर ने रिपोर्ट में सब सम्मान्य 
बताया। मां को सात दिर्ने औरेअस्पताल में 
रखने के लिए कहा गया।शुक्र वारकोअस्पताल 
प्रबंधन ने तीन लाख रुपये जमा करा लिए। 
शनिवार शाम करीब पांच बजे उन्होंने आधे 
घंटे तक मां को दोनों आंखें खुली देखीं | इस 


छह लाख 84 हजार का विल, हंगामा करने 


। महिला का दिन चला इलाज, बनाया 
पर दिया शव 


. व hr | ! 


परिजन | पुलिस में उन्होंने कोई शिकायत नहीं की । 


पर उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उनकी मां की 
मौत हो चुकी है, फिर भी इलाज क्यों किया जा 
रहा है। डॉक्टर ने उन्हें बीमारी का असर बता 
कर चुप करा दिया और रात करीब नौ बजे उन्हें 
मौत की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 
डॉक्टरों ने बिल बढ़ाने के लिए मौत के बाद भी 


देश की सुरक्षा में सिखों का सबसे बड़ा योगदान 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों की 
अहमियत को बताते हुए कहा कि भारत की 
रक्षा करने में सबसे ज्यादा योगदान और 
बलिदान सिख समाज का है। यह हमारा बड़ा 
भाई है। अगर यह नहीं होता या सिख धर्म मानने 
वाले न होते तो भारत का मान, सम्मान न रहता 
और न ही हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहता। रक्षा मंत्री 
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिल्‍ली सिख 
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी ) 
द्वारा आयोजित गुरु नानक देव जी के 550वें 
प्रकाश पर्व को समर्पित रूहानी प्रकाश समागम 
को संबोधित कर रहे थे। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री 
डॉ. मनमोहन सिंह व अकाली दल के अध्यक्ष 
सुखबीर सिंह बादल भी उपस्थित रहे। 

रक्षा मंत्री ने कहा कि हम ऐसी स्थाई व्यवस्था 
कर रहे हैं कि भारत में रहने वाले सिख भाई- 
बहन जब चाहें श्री करतारपुर साहिब जाकर 
दर्शन कर सकें। उन्होंने सारी संगत को 550वें 
प्रकाश पर्व के मौके पर शुभकामनाएं भी दीं। 
समागम में गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल के 
7700 विद्यार्थियों ने एक साथ आनंदमयी कीर्तन 


आइजीआइ एयरपोर्ट स्थित एटीसी टॉवर का सोमवार को शुभारंभ होना है | 


संचालन करने वाले 42 ग्राउंड कंट्रोलरों के बैठने 


आइजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करती दिल्‍ली 


सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी | 


का अलौकिक नजारा पेश किया। यह इसलिए 
भी खास था कि दुनिया के किसी समागम में 
पहली बार एक साथ इतने विद्यार्थियों ने 
सामूहिक कीर्तन किया। इसके पश्चात 'मिटिया 
अंधेरा चन चड़ेया' का गायन किया। 

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा 
कि गुरु नानक देव ने न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि 
सारी दुनिया को एकत्र करने के लिए चप्पे-चप्पे 
पर सफर किया। उन्होंने कभी भी हिंदू और 


एयरपोर्ट 


सुवर्णभूमि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 
कुआलालंपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 
अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 


जागरण अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 


सौजन्यः प्रबंधक कमेटी 


मुसलमान में फक नहीं रखा। 

सुखबीर सिंह बादल ने कऋरह्णौकि हमारी 
जिम्मेदारी है कि नानक देव का संदेश घर-घर 
तक पहुंचाएं। “गुरु साहिब का संदेश /किरत 
करो, नाम जपो, वंड छको' अगर कोई भी 
इंसान मान लेगा तो वह जिंदगी में कामयाब ही 
होगा और कभी निराशा नहीं होगी। समागम में 
गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित वर्चुअल 
रियल्टी शो भी पेश किया गया। 


विश्व के बड़े एटीसी टावर और उनकी ऊंचाई 


एटीसी टावर की ऊंचाई 
थाईलैंड-32.2 मीटर 
मलेशिया-30 मीटर 
अमेरिका-2.3 मीटर 


हनेडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टोक्यो जापान-5.7 मीटर 
ग्वांगझू बाईयून अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन-0 मीटर 
काहिरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिस्र-0 मीटर 


यूएई-09 मीटर 


Se 


नोएडा सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल में उपचार के दौरान इंदू देवी की हुई मौत के बाद हंगामा करते 


परिजनों से रुपये मांगने के आरोप को 


| अस्पताल प्रबंधन ने शव देने से पहले 
बेबुनियाद बताया 
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जागरण 


मां को कई दिनों तक अस्पताल में रखा। रविवार 
सुबह वे लोग शव लेने पहुंचे, तब उन्हें छह 
लाख 84 हजार रुपये का बिल दिया गया। तीन 
लाख रुपये वे पहले जमा कर चुके थे। शेष पैसे 
को किस्तों में जमा करने के लिए उनके पिता 
वीरेंद्र से स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट कराया गया। 


® तगाते हुए हंगामा किया।बिल को लेकर 
| भी आपत्ति थी।पुलिस के हस्तक्षेप पर 


। का पोस्टमार्टम नहीं कराया है और कोई 


महिला को अटैक आया था। 
परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर 
मौत के बाद भी इलाज करने का आरोप 


अस्पताल ने शव दे दिया । परिजन ने शव 


शिकायत भी नहीं की है । 
-शावेज खान, प्रभारी, कोतवाली 


(३ परिजन को मरीज की हालत 
गंभीर होने की बात पहले ही बता 
दी गई थी।3 अगस्त की रात करीब 
7:52 बजे मरीज को कार्डियक अरेस्ट 
आया था | उसे डॉक्टरों ने सीपीआर दिया, 
लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका | रात 
करीब8 :22 बजे उसे मृत घोषित कर दिया 
गया | प्रबंधन ने परिजन को देर रात ही 
शवले जाने के लिए कह दिया था, लेकिन 
उन्होंने अगले दिन सुबह शव ले जाने की 
इच्छा जताई थी ।परिजन से शव को देने से 
पहले रुपये मांगने का आरोप बेबुनियाद है | 
-फोर्टिस अस्पताल, प्रबंधन, 
सेक्टर-62 


उन लोगों ने विरोध करते हुए अस्पताल परिसर 
में प्रदर्शन किया। 


यमुना किनारे उगाई जा रहीं 
सब्जियां हानिकारक नहीं 


संजीव गुप्ता, नई दिल्‍ली 


यमुना में भले ही कितनी भी गाद भरी हो, 
जिसकी वजह से वहां की मछलियां भी मर 
रही हों, लेकिन यमुना किनारे उगाई जा रहीं 
सब्जियां हानिकारक नहीं हैं । ऐसा हम नहीं कह 
रहे बल्कि यह निष्कर्ष सामने आया है केंद्रीय 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी ) की एक 
शोध रिपोर्ट में। जी हां, सीपीसीबी को शोध के 
दौरान यहां की किसी भी सब्जी के नमूने में न 
किसी धातु के और न ही पेस्टिसाइड के अंश 
मिले हैं। 

हालांकि सीपीसीबी खुद भी इस निष्कर्ष से 
संतुष्ट नहीं है। इसीलिए उसने अपनी रिपोर्ट 
में यमुना किनारे उग रही सब्जियों पर वर्ष भर 
चलने वाल्ला विस्तृत शोध कराने का सुझाव दिया 
है ताकि हकीकत सामने आ सके। दरअसल, 
यमुना मॉनीटरिंग कमेटी ने अप्रैल 2049 में 
सीपीसीची को यमुना खादर में उगाई जा रही 
सब्जियोषराशोधरिपोर्ट तैयार करने के निर्देश 
दिए थे। इस निर्देश के मद्देनजर सीपीसीबी ने 


देश के सबसे ऊचे एटीसी टावर से उड़ानों का संचालन होगा्सुरक्षित 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


बढ़ते विमानों,की संख्या 


को संभालने में सक्षम 


वर्तमान में आइजी आइ एयरपोर्ट से 
रोजाना करीब डेढ़ लाख लोग हवाई यात्रा 
करते हैं | वहीं, एयरपोर्ट सै लगातार अन्य 
देश की उड़ाने शुरू हो रही हैं । यात्रियों की 
बढ़ती संख्या के मद्देनजर ही टर्मिनल-वन 
काविस्तार किया जा रहा है। आगामी वर्ष 
में आइजीआइ एयरपोर्ट पर चौथा रनवे 

भी बनकर तैयार हो जाएगा | विमानों 

की बढ़ती संख्या को नया एटीसी टावर 
आसानी से झेल लेगा। 


सबसे ऊंचा और विश्व के ऊंचे एटीसी टावरों में 
से एक है। इसके बनाने में करीब 350 करोड़ रुपये 
की लागत आई है। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ 
इंडिया द्वारा करीब 60 करोड़ रुपये के आधुनिक 
उपकरण लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पर वर्ष 999 में 
60 मीटर ऊंचे एटीसी टावर का निर्माण कराया 
गया था। लेकिन टर्मिनल श्री बनने के बाद पुराने 


नहीं मिल पा रहा था। इस कारण से ही पुराने एटीसी 
टावर के समीप ही नया एटीसी टावर का निर्माण 
कराया गया। 

24 एटीसी कंट्रोलर बेठ सकेंगे : एटीसी 
टावर के सबसे ऊपरी हिस्से में बने विजुअल टावर 
में 24 एटीसी कंट्रोलरों के बैठने की, जबकि इसके 
निचले तल पर स्थित कंट्रोल रूम में विमान के 


की क्षमता है। ऊंचाई ज्यादा होने से एटीसी के सभी 
अधिकारी तीनों रनवे को साफ तौर से देख सकते 
हैं । नए टावर से बेहतर सिग्नल मिलने के अलावा 
कोहरे और खराब मौसम में भी हवाई संचालन 
में खासी मदद मिलेगी। वहीं इससे एयरपोर्ट पर 
होने वाले तमाम गतिविधियों पर भी नजर रखी 
जा सकेगी। 


तेज भूकंप के झटके को भी झेल जाएगा टावर 

इस टावर का निर्माण इस प्रकार किया गया लंदन के हिथ्रो, सिंगापुर के चांगी अंतरराष्ट्रीय 
हैकि आठ तक को तीव्रता वाले भूकंप के एयरपोर्ट स्थित एटीसी टावर से भी ऊचा है। 
वर्तमान में सबसे ऊंचा एटीसी टावर थाइलैंड के 
सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर स्थित है ।इसकी उंचाई 
32 .2 मीटर है। 


झटके को भी झेल सकता है।इसकी ऊचाई 
ऐतिहासिक कुतुबमीनार से तकरीबन डेढ़ गुणा 
है।यह न्यूयार्क के जॉन एफ कनेडी, दुबई, 


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शोध 
रिपोर्ट में निकला निष्कर्ष 

जून 2049 में सब्जियों के नमूने लेकर जांच 
को। इसमें कुछ नमूने पल्ला से वजीराबाद, 
कुछ वजीराबाद से निजामुद्दीन ब्रिज और कुछ 
निजामुद्दीन ब्रिज से ओखला तक के क्षेत्र से 
उठाए गए। जब सीपीसीबी के वैज्ञानिकों 
ने इन सब्जियों को जांच को तो उनमें कुछ 
भी हानिकारक तत्व नहीं मिले। हालांकि, 
सीपीसीबी ने रिपोर्ट में यह जरूर कहा है कि 
यमुना खादर में हो रही खेती पर पेस्टिसाइड और 
फर्टिलाइजर का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता 
है, जो न केवल इन सब्जियों बल्कि यमुना की 
सेहत के लिए भी हानिकारक है | इसीलिए रिपोर्ट 
में इन सब्जियों को लेकर एक विस्तृत शोध और 
जांच कराने का सुझाव भी दिया है। सीपीसीबी 
अधिकारियों के मुताबिक जून में जिन सब्जियों 
के नमूने लिए गए थे, उनमें लोबिया, भिंडी, 
पालक, टमाटर, बैंगन, लौकी, सीताफल, 
तरोई, मिर्च आदि सब्जियां शामिल थीं। 


मुख्यमंत्री आवास पर 
लगेंगे हाइड्रोलिक बोलाई 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद 
केजरीवाल की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई 
है। उनके निवास पर अब हाइड्रोलिक बोलार्ड 
लगाए जा रहे हैं। योजना के तहत गेट पर तीन 
ऑटोमेटिक बोलार्ड लगेंगे। बोलाडं सुरक्षा की 
दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है। खासकर उस स्थिति 
में जब गेट से भागने के दौरान किसी वाहन को 
रोकना होता है। बोलार्ड इस तरह लगाए जाते हैं 
जो जमीन के अंदर रहते हैं और जरूरत पड़ने 
पर तीन फुट तक ऊपर आ जाते हैं | इनके ऊपरी 
भाग में रोशनी की भी व्यवस्था होती है जिसे 
ऑन-ऑफ किया जा सकता है। 

हालांकि मुख्यमंत्री आवास पर इस प्रकार 
की कोई गतिविधि कभी नहीं हुई है कि बोलार्ड 
को जरूरत पड़ी हो। मगर सुरक्षा एजेंसी लंबे 
समय से इस तरह को जरूरत महसूस कर रही 
थी। इस बारे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा संभाल रही 
दिल्ली पुलिस ने लोक निर्माण विभाग को लिखा 
था। लोक निर्माण विभाग इस पर काम कर रहा 
है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेड प्लस श्रेणी 
की सुरक्षा मिली हुई है। इसमें हर समय दिल्‍ली 
पुलिस के 2 कमांडो उनको सुरक्षा में तैनात 
रहते हैं। यह सुरक्षा फरवरी 2075 में मुख्यमंत्री 
बनने के बाद से उन्हें मिली हुई है। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक 


मनमोहन बोले » अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के पीछे सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार 


सरकारसे बदले की राजनीति 
छोड़कर आर्थिक स्थितिको 
मजबूती देने का किया आग्रह 
जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को चिंताजनक 
बताते हुए कहा है कि यह मंदी सरकार की गलत 
नीतियों और कुप्रबंधन के चलते आई है। उन्होंने 
सरकार से आग्रह किया कि वह बदले को 
राजनीति छोड़कर बुद्धिजीवियों और विचारकों 
का सहयोग ले और अर्थव्यवस्था को इस मानव 
निर्मित संकट से बाहर निकाले। 

पूर्व प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में आई 
गिरावट को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा 
किया | उन्होंने कहा, “पिछली तिमाही में जीडीपी 
केवल पांच फीसद की दर से ही बढ़ी है, जो इस 
ओर इशारा करती है कि हम एक लंबी मंदी के 
दौर में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा तेजी 
से बढ़ने की क्षमता है, लेकिन मोदी सरकार के 
चौतरफा कुप्रबंधन के चलते मंदी छा गई है।' 
पूर्व प्रधानमंत्री का यह बयान इसलिए भी अहम 
है, क्योंकि वह राजनेता के साथ-साथ एक बड़े 
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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह। ' एएनआइ 
अर्थशास्त्री.भी हैं। 
हाल में जारी आंकड़ों के मुताबिक, चालू 
वित्त वर्ष को पहलीतिमाही में जीडीपी की वृद्धि 
दर पांच फीसद पर सिमट गई है। पूर्व पीएम ने 
कहा कि यह॑चिंताजनक इसलिए भी है, क्योंकि 
मैन्युफैक्चरिग क्षेत्र की वृ्भँदर केवल 0.6 
फीसद है। इससे सोफाही जाता है कि हमारी 
अर्थव्यवस्था अब तक नोटबंदी के गलतँ फैसले 
और जल्दबाजी में लागू किएररगए जीएसटी के 
नुकसान से उबर नहींहषाई है।' इसके साथ ही 
घरेलू मांग में कॉफी गिरावट है। वस्तुओं के 
उपभोग की दर'पिछले 8 महीनों केक््ख॑बसे 
निचले स्तर पर है। नॉमिनल जीड़ीषी बृद्धि दर 
45 साल के निचले स्तर पर है। टैक्स रेवेन्यू में 
भी भारी कमी आई है। टैक्स संग्रह में बढ़ोत्तरी कीं 
रफ्तार काल्पनिक रहने वाली है, क्योंकि छोटे- 
बड़े सभी व्यवसायियों के साथ जबरदस्ती हों 


मंदिर निर्माण की उम्मीदों को 
धार देने अयोध्या जा रहे स्वामी 


रघुवरशरण, अयोध्या 


मंदिर निर्माण को उम्मीदों को धार देने भाजपा 
नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी रामनगरी आ 
रहे हैं। चेन्नई में पैदा हुए सुब्रह्मण्यम 
स्वामी की सियासत का केंद्र भले ही 
दक्षिण भारत से लेकर दिल्ली रहा हो पर 
राममंदिर के आग्रह के चलते मौजूदा समय में 
उन्हें नई पहचान मिली। अदालत में रामलला 
के सखा के रूप में राममंदिर की पैरोकारी 
करने वाले त्रिलोकोनाथ पांडेय उन्हें मंदिर- 
मस्जिद विवाद के फलक पर आधुनिक 
चाणक्य मानते हैं। 

एक ओर सुप्रीम कोर्ट में मंदिर-मस्जिद 
विवाद की सुनवाई निर्णायक दौर में है तो 
दूसरी ओर स्वामी इस विवाद के केंद्र रामनगरी 
को ओर उन्मुख होने की तैयारी में हैं। मौका 
उनके 80वें जन्मदिन का होगा। उनका 
जन्मदिन 45 सितंबर को है पर वह 44 तारीख 
को ही अपने दो सौ समर्थकों के साथ रामनगरी 
पहुंच जाएंगे। इस दौरान वह रामलला का 
दर्शन करने के साथ मंदिर निर्माण से जुड़ी 
उम्मीदों को साझा करेंगे। सार्वजनिक समारोह 


डीजीएमओ परमजीत 
सिंह हो सकते हैं पहले 
उप सेना प्रमुख रणनीति 


नई दिल्ली, एएनआइ : डायरेक्टर जनरल 
मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ ) नियुक्त किए 
गए लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह पदभार 
ग्रहण करने के 
बाद संभवत 
देश के पहले 
उप सेना प्रमुख 
= ` (रणनीति) 
Te स सिह होंगे। परमजीत 
ले.जनरलपरमजीतसिंह_ सिंह फिलहाल 
नगरोटा में 46 कॉर्प्स के जीओसी हैं। 

सेना के सूत्रों ने बताया कि परमजीत 45 
अक्टूबर को डीजीएमओ का पदभार ग्रहण 
करेंगे। साथ ही वह जम्मू-कश्मीर, चीन 
को सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्यों में सेना के 
ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालेंगे। सेना के 
स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले 
लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत संभवतः उप सेना 
प्रमुख (रणनीति) का पदभार भी ग्रहण कर 
सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत द्वारा 
सेना मुख्यालय की संरचना में बदलाव के तहत 
यह पद सृजित किया गया है। इस योजना के 
तहत, उप सेना प्रमुख (रणनीति) का दफ्तर 
मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस 
के निदेशालय पर नजर रखेगा। दो नए दफ्तर 
भारतीय सेना को दोनों निदेशालय के कामकाज 
के समन्वय में मदद करेगा। फिलहाल इसका 
नेतृत्व दो अलग-अलग लेफ्टिनेंट जनरल 
करते हैं। यह जमीनी अभियान को और अधिक 
प्रभावी बनाएगा। 


दो सौ समर्थकों के साथ रामनगरी पहुंचने 
को हैं तैयार 


सुब्रहमण्यम स्वामी फाइल फोटो 


के माध्यम से स्वामी संतों का आशीर्वाद भी 
लेंगे। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा के अनुसार, 
सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे रामभक्त का रामनगरी 
में सदैव स्वागत है। मौजूदा परिस्थितियों 
में उनकी अहमियत और बढ़ गई है। हम 
उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 44 सितंबर को जब 
स्वामी अयोध्या पहुंचेंगे, तब तक मुस्लिम 
पक्ष की सुनवाई के साथ स्थिति और स्पष्ट हो 
चुको होगी। 


रही है और टैक्स आतंकवाद बेरोकटोक चल | 


रहा है। निवेशकों में उदासी का माहौल है। ये 
छिन रही हें नोकरियां 


उठाते हुए उन्होंने कहा कि संस्थानों पर हमले 


निर्यात बढ़ाने में भी असफल रहा है। 


भाजपा से नहीं संभल रही 


सभी अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण नहीं हैं। ल्‍ अर्थव्यवस्था : सतीश मिश्र हा 
 ; पूर्व पीएम ने जागरण संवाददाता, कानपुर : बहुजन समाज 
मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए ` पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा, 
कहा कि इनके चलते भारी संख्या में नौकरियां परी को अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है | उद्योगों 
bonds कक र को निकाला जा रहा है | बावजूद इसके भाजपा 
दिया गया है। किसानों को फसलों का उचित पै जिम्मेदार सफाई देने में व्यस्त हैं प्रधानमंत्री 
मूल्य नहीं मिल रहा है। गांवों में आय गिर गई... जड़ वीजिए, पूरी भाजपा सैदेश की 


है।इस दौरान संस्थानों की स्वायत्तता परसवाल मंदी नही 
' आर्थिक मंदी नहीं है, मनमोहन ने 
हो रहे हैं और उनकी स्वायत्तता खत्म की जा | 
रही है। सरकार को .76 लाख करोड़ देने के . 
बाद आरबीआइ को आर्थिक कुप्रबंधन को | 


वहन करने की क्षमता का टेस्ट होगा। मनमोहन . 
सिंह ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में गी कहना है कि देश में कहीं आर्थिक मंदी नहीं 
भारत के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी _ कस मं 
सवालिया निशान लगा है। बजट घोषणाओं और. ऊग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दबाव में बयान दिया है । 
रोलबैक्स ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास . 


कों झेटका दिया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार _ 6 आर 
के कार्यकाल में आर्थिक प्रबंधन का ऐसा बुर फि देश मजबूत हाथों में है और निरंतर प्रगति 
हिर रहा है कि भारत वैश्विक व्यापार के क्षेत्र | गर रहो है। डा . पांडेय ने केंद्रीय विद्यालय में 3 
में पैदा हुए तमाम वक्त गलती गलत हुए करोड़ रुपये की लागत से बन रहे देश के सबसे 
: अत्याधुनिक आडिटोरियम का निरीक्षण किया । 


पर बंदी की तलवार लटक रही है। कर्मचारियों 


अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। 


दबाव में दिया बयान : पांडेय 


जागरण संवाददाता, चंदौली : केंद्रीय कौशल 
विकास एवं उद्यमिता मंत्री डा . महेंद्र नाथ पांडेय 


है।पूर्व प्रधानमंत्री डा . मनमोहन सिंह ने महज 


महेंद्र नाथ पांडेय ने रविवार को पीडीडीयू नगर 
(मुगलसराय) में पत्रकारों से बातचीत में कहा 


ट्रेनों में वर्तमान समय में तत्काल टिकट स्कीम लागू है। रेलवे के 
आंकड़ों के मुताबिक कुल आरक्षित .57 लाख सीटों में से .77 
लाख की बुकिंग तत्काल स्कीम के तहत की जाती है। 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


दुनिया को बढ़ते मरुस्थलीकरण से बचाने की 
मुहिम को अगुवाई अब भारत करेगा। सोमवार 
से शुरु हो रहे कॉप-4 के जरिए वह पूरी 
दुनिया को इसे खत्म करने का एक लक्ष्य 
भी देगा। साथ ही दुनिया को यह भी संदेश 
देगा, कि किस तरीके से वह इस लक्ष्य को 
हासिल कर सकता है। वहीं अपने प्रयासों को 
भी पूरी दुनिया के सामने रखेगा। भारत ने वैसे 
अगले दस सालों में पचास लाख हेक्टेयर 
खराब पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य 
तय किया है। 

भारत को ओर से यह कोशिश तब होगी, जब 
दो सितंबर से 3 सितंबर तक मरुस्थलीकरण से 
निपटने को लेकर दुनिया के करीब 96 देशों का 
दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा 
में जमावड़ा हो रहा है। इसे कॉप (कांफ्रेस 
ऑफ पार्टीज )-74 नाम दिया गया है। जिसमें 
अगले दो सालों यानि वर्ष 202 तक के 
लिए भारत को इस मुहिम को अध्यक्षता 
भी दी जाएगी। अभी यह जिम्मेदारी चीन 
के पास है। जहां वर्ष 207 में कॉप-3 का 
आयोजन किया गया था। वैसे भी इस पूरी 
मुहिम में भारत की बड़ी भूमिका है, क्योंकि यह 
क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सातवां सबसे 
बड़ा देश और जनसंख्या के लिहाज से दुनिया 


जुमानि क्रो राशि को लेकर असमंजस 
मेंअध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार 


जेएनएन, नई दिल्ली 


रविवार यानी एक सितंबखसे मोटर व्हीकल 
संशोधन अधिनियम 20॥9 पूरे देश में लागू 
हो गया है। वहीं, इसे लेकर मध्य प्रदेश और 
राजस्थान असमंजस में हैं। मप्र सरकार ने 
कहा है कि जब तेक नए प्रावधानों को लेकर 
निर्णय नहीं हो जात्ता ह्लोब तक पुरानी दरों से 
चालान को कार्रवाई होगी। वहीं राजस्थान 
सरकार सोमवार को इसके प्रावधानों को लेकर 
उच्च स्तरीय बैठक करेगी। विशेषज्ञों की मानें 
तो राज्य सरकारें केंद्र के इस अधिनियम को 
रोक नहीं सकती हैं, लेकिन जुर्माने कील्शिशि 
को लेकर समीक्षा का अधिकार है। मध्य प्रदेश 
पहले दूसरे राज्यों में किए जा रहे प्रावधानों का 
अध्ययन कराएगा, इसके बाद नई दरों को लागू 
किया जाएगा। 

मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह 
राजपूत ने परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव 
को दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के निर्देश 
दिए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल नई दरें लागू 
नहीं होंगी। इसमें कई खामियां हैं। दूसरे प्रदेशों 


मोदी के काम में अच्छाई ढूंढना 
भूसे में सुई खोजने जेसा 


नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के कुछ नेताओं के 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा करने के बाद 
पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है 
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम में कुछ अच्छा 
ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। 

खुर्शीद ने रविवार को कहा कि जिस तरह से 
देश को चलाया जा रहा है, उसे लेकर कांग्रेस 
बड़ी चिंतित है। मेरे विचार से मोदी ने जो किया 
है उसमें कुछ अच्छा तलाशने जाएंगे तो वह ऐसा 
ही होगा जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। जयराम 
रमेश और अन्य पार्टी नेताओं के मोदी को बुरा- 
भला नहीं कहने के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री 
खुरशीद ने कहा कि वह हरेक व्यक्ति को बात का 
जवाब नहीं देंगे क्योंकि इससे असमंजस और 
बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश को जो 
कहना था, उन्होंने कह दिया। हम सभी अपनी 
सुविधानुसार चीजों को देखते हैं। 

पार्ट को आगे ले जाने में गांधी परिवार को 
भूमिका के बारे में पूछे जाने पर सलमान खुशींद 
ने कहा कि यह हकीकत है कि वह आज कांग्रेस 
का आधार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जो भी 
कहे और चुनाव नतीजे जो भी इशारा करते 
हों, हम अब भी यही मानते हैं कि वह (गांधी 
परिवार) ही मुखिया हैं और हम सबके ऊपर हैं। 

सलमान खुरशीद के इस बयान से कुछ ही 
दिन पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था 
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुशासन मॉडल 
पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। उनके काम को 


जिस तरह से देश को चलाया जा रहा है 
` उससे कांग्रेस चिंतित है : खुशींद 


सलमान खुरशीद फाइल फोटो 


स्वीकार न करके और हरवक्त मोदी को बुरा 
बताकर कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस नेता 
शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी 
जयराम रमेश के बयान का समर्थन करते हुए 
कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की उनके अच्छे 
कामों के लिए प्रशंसा को जानी चाहिए। 

सोनिया गांधी के वापस अंतरिम पार्टी अध्यक्ष 
बनने के एलान पर कहा,वह ऐसा होने की उम्मीद 
करते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि 
सोनिया गांधी को वापसी से पार्टी का भला होगा, 
लेकिन सोनिया बार-बार यही संकेत दे रही हैं कि 
ऐसा बहुत कम अवधि के लिए होगा। वह उम्मीद 
करते हैं कि सोनिया गांधी का मन बदलेगा, चूंकि 
पार्टी के लोग अब इस बात को मान चुके हैं कि 
उनकी फिलहाल वापसी से सुधार होगा। हालांकि 
पार्टी के लोग राहुल गांधी को बतौर पार्टी अध्यक्ष 
देखना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा इसके लिए 
हम लोगों को इंतजार करना होगा। 


मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2079 
की समीक्षा करेंगे दोनों राज्य 


कमलनाथ सरकार का एलान, जुर्माने 

की नई दरें फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं 

होगीं लागू 
काध्ययुत कराएंगे कि वहां क्या प्रभाव पड़ 
रहा है।जब तक नए प्रावधानों को लेकर निर्णय 
नहींहहो जाता है तब तक पुरानी दरों से चालान 
कौ कार्रवाई होगी। वहीं, विधि एवं विधायी 
मंत्री पीसी शमां ने प्रमुख सचिव विधि सत्येंद्र 
कुमार सिंह से कहा,है कि वे देखें कि इसमें 
क्या संशोधन ह्य स॒कत्ता है, पुनर्विचार के क्या 
प्रावधार्नाहैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी इस 
संबंध में चर्चा की जाएगी। 

ममता पहले ही कर चुकी हैं इन्कार : 

बंगाल की ममता सरकार भी नया मोटर व्हिकल 
एक्ट मानने को तैयार नहीं है। परिवहन मंत्री 
शुभेंदु अधिकारी, राज्य विधानसभा में भी यह 
स्पष्ट कर चुके हैं। बंगाल सरकार को एक्ट 
के तहत विभिन्‍न मामलों में जुर्माना राशि में की 
गई भारी बढ़ोतरी पर आपत्ति है। 


सामुदायिक रसोई की 
स्थापना के लिंए सुप्रीम 
कोर्ट में याचिका दायर 


नई दिल्‍ली, प्रेट्र: भूख और कुपोषण से निपडने 
के लिए एक जनहित याचिका (पीआऑइएल) 
दायर की गई है। याचिका में सामुदायिक रसोई 
की स्थापना के लिए एक योजनो तैयार करने के 
लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशाँको 
निर्देश देने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की.गई है। 
न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता बाली पीठ 
के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध 
याचिका में आरोप लगाया गया कि पांच साल से 
कम उप्र के कई बच्चे प्रत्येक दिन भूख और 
कुपोषण से मर जाते हैं। यह उनके भोजन और 
जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 
सामाजिक कार्यकर्ताओं अन्नू धवन, ईशान 
सिंह और कुंजन सिंह द्वारा दायर याचिका में 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस ) के 
दायरे से बाहर रहने वाले लोगों के लिए एक 
राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड बनाने के लिए केंद्र को 
निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही भूख 
से संबंधित मौतों में कमी लाने के लिए योजना 
तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा 
प्राधिकरण (एनएलएसए) को आदेश जारी 
करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में 
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, 
झारखंड और दिल्ली में राज्य वित्त पोषित द्वारा 
संचालित सामुदायिक रसोई का उल्लेख किया 
गया है, जहां पर रियायती दरों पर भोजन परोसा 
जाता है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने 
भूख, कुपोषण और परिणामस्वरूप भुखमरी 
से निपटने के लिए योजनाएं शुरू कां, लेकिन 
इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। 


हक का सवाल दिल्ली के सिपाहियों का भत्ता बंद करने पर कैट खफा 


माला दीक्षित, नई दिल्ली 


सातवें वेतन आयोग ने नवंबर 2045 में यह कहते 
हुए भत्ता बंद करने की संस्तुति की थी कि संबंधित 
मंत्रालय ने इसे जारी रखने का जो आधार दिया है वह 
पर्याप्त नहीं है। आयोग ने विभिन्न तरह के भत्तों की 
समीक्षा करते हुए रिपोर्ट में कहा था कि वक्त के साथ 
कई तरह के बदलाव आये हैं जिन्हें देखते हुए कुछ 


भत्ते महत्वहीन हो गए हैं। इसके बाद सरकार ने वित्त 


सिपाही से लेकर 80.00 गैर राजपत्रित कर्मी 

सब इंस्पेक्टर केंद्रीय 5 दिल्ली पुलिस के इस 

तक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) नेदिल्ली पुलिस. फैसले से नराल 

आते हैं इस दायरे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों (सिपाही से लेक सब "न 

में दशकों से इंस्पेक्टर तक) का मेटोपोलिटन भत्ता बद किये जाने बरस से पुलिसकर्मियों को मिल रहा 

, दशकों सेमिल केद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांग |)() शाम्रोपो लिटन भना 

रहे इस भत्तेपर है। पिछले 50 साल से नौकरी के दौरान कठिनाइयों 

20॥7 में लगा दी का सामना करने के लिए यह भत्ता दिया जाता था। कैट ने गत बुधवार को मिठारवाल के वकील 
र इसे हार्डशिप भत्ता भी कहते हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी ज्ञानंत सिंह को सुनने के बाद केंद्र और दिल्ली पुलिस 

गई रोक में काम करने को दुश्वारियों की वजह से दिया जाता को दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। इससे 


है। भत्ता बंद होने से दिल्‍ली पुलिस के सिपाही, हेड 
कांस्टेबल, सहायक सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर 
तक के करीब 80000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। 
इन्हें अलग-अलग पदों पर 20 से लेकर 80 रुपये 
प्रतिमाह तक मिलता था। 

केंद्र सरकार ने छह जुलाई 2047 को अधिसूचना 
जारी कर मेट्रोपोलिटन भत्ता रद कर दिया था। फिर 
वित्त मंत्रालय ने 4] जुलाई 2047 को आफिस 
आदेश जारी किया। इसमें सभी संबंधित विभागों को 
एक जुलाई 2077 से रद भत्तों का भुगतान रोकने 
का आदेश दिया गया। इन दोनों आदेशों को दिल्‍ली 
पुलिस के हेड कांस्टेबल बाबूलाल मिठारवाल ने कैट 
में चुनौती दी है। 


पहले ज्ञानंत सिंह ने मेट्रोपोलिटन भत्ता बंद करने का 
आदेश रद करने की मांग करते हुए कहा कि भत्ता 
बंद करने का फैसला मनमाना है। भत्ता बंद करने 
को सातवें वेतन आयोग को सिफारिश लागू करने से 
पहले भत्तों पर विचार करने वाली वित्त मंत्रालय की 
समिति ने इस भत्ते की समीक्षा नहीं की। 

याचिका में कहा गया है कि समिति ने सिर्फ उन्हीं 
भत्तों पर विचार और समीक्षा की जिनके बारे में नोडल 
मिनिस्ट्री या विभाग ने अपना पक्ष रखा था। दिल्ली 
पुलिस के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को यूनियन 
बनाने का अधिकार नहीं है इसलिए उनकी ओर 
से कोई पक्ष नहीं रखा जा सका और अधिकारियों 
ने भी उनके लिए समिति के सामने पक्ष नहीं रखा। 


सचिव को अध्यक्षता में भत्तों पर विचार करने के 
लिए जुलाई 2046 में एक समिति गठित को। समिति 
ने अप्रैल 2077 में दी गई रिपोर्ट में मेट्रोपोलिटन भत्ता 
बंद करने की वेतन आयोग को सिफारिश को हरी 
झंडी देते हुए कहा कि जिन मामलों में उसके सामने 
ज्ञापन और पक्ष रखे गए उन्हीं पर विचार किया गया 
है। समिति ने एक लिस्ट भी जारी की। इसमें उन भत्तो 
का जिक्र था जिनके बारे में कोई पक्ष समिति के सामने 
नहीं आया इस सूची में मेट्रोपोलिटन भत्ता 7वें नंबर 
पर दर्ज है। याचिका में कहा गया है कि इसे बंद करने 
का फैसला भेदभाव वाला और समानता के अधिकार 
के खिलाफ है। यह भत्ता 967 से चल रहा था जिसमें 
दो बार, चौथे और छठे वेतन आयोग की सिफारिश 
पर बढ़ोत्तरी भी हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि 
जब नौकरी की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है 
तो फिर भत्ता कैसे बंद किया जा सकता है। 


समीक्षा के बाद राजस्थान 
करेगा लागू 


एक दिन पहले राजस्थान में नया मोटर 
व्हीकल एक्ट लागू करने से इन्कार करने 
वाले प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह 
खाचरियावास ने रविवार को एक्ट लागू 
करने की बात कही है। अशोक गहलोत 
सरकार में वरिष्ठ मंत्री खाचरियावास ने 
कहा कि नए कानून के मामले में सोमवार 
को उच्च स्तरीय बैठक कर जुर्माने के 
प्रावधानों की समीक्षा करेंगे । उन्होंने 
शनिवार को प्रदेश में इसे लागू नहीं करने 
की बात कही थी, लेकिन अधिकारियों ने 
जब उन्हें समझाया कि केंद्र सरकार के 
इस अधिनियम को राज्य सरकार रोक 
नहीं सकती, हालांकि जुर्माने की समीक्षा 
करइसे कम कर सकती है।इस पर 
रविवार को खाचरियावास ने मीडिया से 
कहा कि एक्ट राज्य में लागू होगा । 


कॉप-4 से मरुस्थलीकरण 
के खात्मे का लक्ष्य देगा भारत 


जमीन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने दिशा 
में अपने प्रयासों से पूरी दुनिया को 
कराएगा अवगत 


दो सितंबर से शुरू हो रहे इस सम्मेलन में 
जुट रहे हैं दुनिया के करीब 96 देशों के 
प्रतिनिधि 


का दूसरा बड़ा देश है। वहीं अकेले भारत की 
भी करीब 30 फीसद जमीन मरुस्थलीकरण से 
प्रभावित है। 

यूएनसीसीडी (यूनाइटेड नेशनल कनवेंशन 
टू कांबेट डिजर्टीफिकेशन) की देखरेख में 
मरुस्थलीकरण को लेकर चलाए जा रहे इस 
अभियान की शुरूआत वैसे तो 977 में 
हुई, लेकिन इनमें तेजी 996 से आयी। जब 
इसे लेकर दुनिया के तमाम देशों ने एकजुट 
होकर काम करने की पहल की है। भारत 
इसका शुरुआत से ही सदस्य रहा है। 
मरुस्थलीकरण को लेकर पूरी दुनिया को 
चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है, क्योंकि इसके 
तहत लोगों का तेजी से पलायन हो रहा है। 
वजह जमीन के खराब होने से वहां किसी 
भी फसल का न उगना है। एक अनुमान के 
मुताबिक यदि मरुस्थलीकरण को मौजूदा रफ्तार 
को थामा नहीं गया, तो 2050 तक दुनिया 
को करीब 70 करोड़ आबादी पलायन को 
मजबूर होगी। 


आइजीआइ एयरपोर्ट 
पर कश्मीरी लेखक को 
विदेश जाने से रोका 


जासं, नई दिल्‍ली : कश्मीरी लेखक गौहर 
गिलानी को शनिवार की रात आइजीआइ 
एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया | उन्हें 
एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जर्मनी जाना था। 
इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते ही उन्हें हिरासत में 
ले लिया गया और करीब पांच घंटे तक रोककर 
रखा गया। 

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, गिलानी को एक 
से आठ सितंबर तक चलने वाले एक मीडिया 
ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जर्मनी 
जाना था। लेकिन, विशेष निर्देश की बात 
कहकर इमिग्रेशन अधिकारियों ने पहले उन्हें 
70 मिनट के लिए रुकने को कहा गया। बाद 
में उन्हें एक कमरे में ले जाया गया और वहां 
उनका पासपोर्ट ले लिया गया। बताया जाता है 
कि बाद में वहां पहुंचे एयरपोर्ट के अधिकारियों 
से गिलानी ने विदेश नहीं जाने देने का कारण 
पूछा। इस पर अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर 
की स्थित के मद्देनजर उन्हें ऊपर से निर्देश मिले 
हुए हैं। गिलानी ने उन्हें समझाने को काफी 
कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें विदेश 
जाने को इजाजत नहीं दी। करीब पांच घंटे बाद 
उन्हें उनका पासपोर्ट लौटाया गया। रात के दो 
बज जाने के कारण उन्हें कोई होटल भी नहीं 
मिला। गिलानी ने आरोप लगाया है कि सरकार 
द्वारा उनके बोलने और घूमने के अधिकार में 
कटौती की जा रही है। 


जस्टिस राकेश कुमार को 
फिर से मिला न्यायिक कार्य 


राज्य ब्यूरो, पटना 


न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर फैसला 
देकर चर्चा में आने वाले पटना हाई कोर्ट के 
न्यायाधीश राकेश कुमार को फिर न्यायिक कार्य 
मिल गया है। उनकी बेंच का गठन किया गया है। 
हालांकि अब वह उस समूह के केस की सुनवाई 
नहीं कर सकेंगे, जिनकी पहले करते थे। वैसे 
कौन जज किस ग्रुप के मामले की सुनवाई 
करेंगे, यह मुख्य न्यायाधीश के विवेकाधिकार 
का मामला है। 

शनिवार की जारी सूची के मुताबिक हाई 
कोर्ट की दैनिक सूची में सोमवार के मुकदमों 
को सुनवाई में उनका नाम नहीं था। शनिवार को 
खबर आई थी कि मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर 
प्रसाद शाही ने सोमवार को भी जस्टिस राकेश 
कुमार को काम से अलग रखा है। वैसे शनिवार 
को मुख्य न्यायाधीश शाही और न्यायाधीश 
कुमार दिल्ली में थे। चर्चा इस बात की है कि 
दोनों को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने विवाद 
सुलझाने के लिए बुलाया है। चर्चा इस बात की 
भी थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जस्टिस 
राकेश कुमार एवं स्पेशल कोर्ट का फैसला 


'तत्काल' टिकटों से रेलवे को 
25 हजार करोड की कमाई 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


'कत्काल' टिकटों से रेलवे को चार वर्षो में 25 
हजार करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त 
कमाई हुई हे#त्रित्काल टिकट स्कीम 4997 
में शुरू की गई थी। इसका मकसद आखिरी 
वक्त पर यात्रा का निर्णय लेने वाले यात्रियों को 
आरक्षण उपलब्ध कराना था। इसकी शुरुआत 
चुनिंदा ट्रेनों से हुई थी बाद में 2004 में इस 
सुविधाका क्स्तिर सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 
कर दिया गया था। 

रेलबे को 2046 से 209 के चार वर्षो 
को अवधि में तत्काल कोटा टिकटों से कुल 
2,530 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी 
हुई। इसके अलावा तत्काल प्रीमियम हिकटों से 
भी रेलवे को 3862 करोड़ रुपये की अतिरिक्त 
कमाई हुई। यानी दौनों को मिलाकरछेलबे क्रो 
तत्काल टिकतों की बिक्री से&5,392 करोड़ 
रुपये की कमाई हुई। 

तत्काल कोटे का टिकट बुक कराने वाले 
यात्रियों से द्वितीय श्रेणी के मामलेमें बेसिक 
किराए के 40 फीसद के बराबर, जबकि 
अन्य श्रेणियों के मामले में बेसिक किराए के 
30 फीसद के बराबर तत्काल शुल्क ब॒सूला 
जाता है। लेकिन इस शुल्क की न्यूनतम और 
अधिकतम सीमाएं निर्धारित हैं। 

204 से प्रीमियम तत्काल की 
शुरुआत : तत्काल के प्रीमियम वर्जन की 
शुरुआत 2044 में चुनिंदा ट्रेनों में हुई थी। इसके 
भूमि का कब्जा लेने 
राजस्थान जाने से डर 
रहे पौंग बांध विस्थापित 
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश 
के पौंग बांध विस्थापितों का पुनर्वास करने 
के लिए राजस्थान के जिला गंगानगर में भूमि 
आरक्षित को गई थी। इस संबंध में उच्चतम 
न्यायालय ने भी आदेश दिए थे कि राजस्थान 
सरकार पौंग बांध विस्थापितों की जानमाल 
को सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, लेकिन यह 
कानून व्यवस्था की इंतहा ही है कि भू-माफिया 
खुलेआम न्यायालय के आदेशों को चुनौती दे 
रहा है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। 

72 वर्षीय पौंग बांध विस्थापित एवं रजोल 
निवासी अश्वनी कुमार शर्मा ने यहां जारी एक 
बयान में कहा कि अभी हाल ही में शिमला हाई 
कोर्ट ने उनको जिला गंगानगर तहसील देहरा के 
फार्म क्षेत्र जैतसर में मुरब्बा नंबर 58/372 
आवंटन करने के आदेश 2 मई को दिए हैं, 
लेकिन जिस प्रकार भू-माफिया ने अनूपगढ़ में 
बैठक कर इन आदेशों को लागू न करने देने की 
बात कही है, उससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। 


प्रशासन के मूकदर्शक बने रहने से विस्थापितों 
के मन में भय और असुरक्षा का माहौल है। 


99 में चुनिंदा ट्रेनों के साथ शुरू हुई थी 
तत्काल टिकट स्कीम 


तहत तत्काल कोटे के पचास फीसद टिकटों को 
बिक्री डायनामिक किराया प्रणाली के आधार पर 
की जाती है, जो बुकिंग के साथ बढ़ती जाती है। 

वर्ष 206-77 में तत्काल टिकटों की बिक्री 
से रेलवे को 6672 करोड़ रुपये का रेवेन्यू 
प्राप्त हुआ। अगले साल यानी 207-78 में 
ये बढ़कर 695 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 
लेकिन रेलवे को ज्यादा कमाई तत्काल प्रीमियम 
टिकटों को बिक्री से हुई, जिसमें 206-77 से 
9098.9 के बीच 62 फीसद का उछाल आया 
औरये 7608 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। 

2,677 द्रेनों में तत्काल स्कीम : 
वर्तमान समय में 2,677 ट्रेनों में तत्काल टिकट 
स्कीम लागू है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक 
कुल_आरक्षितासीटों .57 लाख में से .7 
लाख टिकटों की बुकिंग तत्काल स्कीम के तहत 
की जाती है। 


रविवार को अधिसूचना जारी कर बेंच गठन 
की दी गई जानकारी 


न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर बयान को 

लेकर चर्चा में आए थे जस्टिस कुमार 
मंगाया था। रविवार को ही हाई कोर्ट प्रशासन 
ने फैसला किया और एक अधिसूचना जारी 
कर बताया गया कि जस्टिस राकेश कुमार 
की बेंच का गठन कर दिया है। पहली पाली में 
राकेश कुमार को एकल पीठ और दूसरी पाली 
में डिवीजन बेंच का दायित्व सौंपा गया है। 
उल्लेखनीय है कि पिछले बुधवार को पटना हाई 
कोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार ने न्यायपालिका 
पर तल्ख टिप्पणी को थी। उन्होंने एक मामले 
की सुनवाई के दौरान कहा था- 'भ्रष्टाचारियों 
को न्यायपालिका से भी संरक्षण मिलता है।' 
इसके बाद गुरुवार को पटना हाई कोर्ट की 77 
न्यायाधीशों को एक बड़ी बेंच ने जस्टिस कुमार 
के कृत्य की भर्त्सना करते हुए उनके आदेश को 
निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही उन्हें किसी 
एकल या डबल बेंच में शामिल नहीं किया जा 
रहा था। 


अधिकारियों के खिलाफ 
सत्याग्रह करेंगे छत्तीसगढ़ 
के मुख्यमंत्री के पिता 


अंबिकापुर, नईदुनिया : अपने विवादित बयानों 
को लेकर चर्चा में रहने वाले छत्तीसगढ़ के 
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता और सर्व पिछड़ा 
वर्ग समाज के संरक्षक नंदकुमार बघेल के एक 
बयान ने सरकार के कामकाज पर विपक्ष को 
हमलावर होने का मौका दे दिया है। अंबिकापुर 
में एक कार्यक्रम में पहुंचे नंदकुमार बघेल ने 
कहा कि छत्तीसगढ़ में सवर्ण अधिकारी मंत्री 
और विधायकों तक की बात नहीं सुन रहे। 
ऐसे अफसरों के खिलाफ वह तीन सितंबर को 
बेमेतरा में सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री 
प्रेमसाय सिंह के विभाग में 20 हजार तबादला 
आवेदन लंबित हैं। अफसरों द्वारा ब्लैकमेलिंग 
के लिए मनमानी को जा रही है। उन्होंने कहा 
कि उनका स्पष्ट मानना है कि छत्तीसगढ़ में 
दूसरे प्रदेशों के लोग आकर राज न करें। उन्होंने 
पूर्ववती रमन सरकार पर अधिकारियों को 
अराजक बनाने का आरोप लगाया। 

में कांग्रेसी नहीं : मुख्यमंत्री के पिता 
नंदकुमार बघेल ने कहा कि वह कांग्रेसी नहीं हैं। 
पिछड़ा वर्ग समाज के उत्थान के लिए वे प्रतिपक्ष 
की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। 

बाथरूम में गिरकर हुए घायल : 
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के संरक्षक नंदकुमार 
बघेल रविवार को सकिंट हाउस अंबिकापुर 
के कमरे से लगे बाथरूम में गिरकर घायल हो 
गए। अस्पताल जाने से इन्कार करने पर उनका 
सर्किंट हाउस में ही प्राथमिक उपचार किया गया। 
घटना से प्रशासनिक अमले में अफरा-तफरी का 
माहौल बना रहा। 


माधव जोशी 


7 राज- 


पांच राज्यों में नियुक्त 
हुए नए राज्यपाल 


आरिफ मुहम्मद खान (68) 


छात्र नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत की | 26 

साल की उम्र में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने | 
१980 में कानपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने 
गए | बतौर कैबिनेट मंत्री आरिफ मुहम्मद खान के पास 
ऊर्जा से लेकर नागरिक उड्डयबन तक कई विभाग रहे हैं| 


23 


सरकार द्वारा संसद में कानून लाकर शाह बानो मामले में 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद उन्होंने 986 में 
राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था | कांग्रेस 
छोड़ने के बाद आरिफ मुहम्मद खान जनता दल और बसपा 
में शामिल हुए | 2004 में वह भाजपा में शामिल हो गए, 
लेकिन तीन साल बाद पाटी छोड़ दी । वह इस्लाम में सुधार के 


बड़े पक्षधर रहे हैं। 


फीसद ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है वित्तीय वर्ष 209-20 में, 
लेकिन अप्रैल से जून के आंकडे बताते हैं कि प्रत्यक्ष कर में सिर्फ 9.7 
फीसद की बढ़ोतरी हुई। इससे लक्ष्य मुश्किल लग रहा है। 


राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पांच राज्यों के लिए नए राज्यपालों 


के नामों की घोषणा कर दी है | तमिलनाडु भाजपा प्रमुख डॉ . 
तमिलीसाइ सौंदरराजन को तेलंगाना का और राजीव गांधी 
सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आरिफ मुहम्मद खाननंकोकेरलं 
का राज्यपाल नियुक्त किया गया है । वहीर्कलराज मिश्र, बंडारू 
दत्तात्रेय और भगत सिंह कोश्यारी को क्रमश: राजस्थान, 
हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। 


तमिलीसाइ सौंदरराजन (58) 


कलराज मिश्र (78) 


बंडारू दत्तात्रेय (72) 


भगत सिंह कोश्यारी' (77) 
भाजपा के वरिष्ठ नेता भगत्‌,सिंह कोश्यारी 
उत्तराखंड के लिए पार्टी के पहले अध्यक्ष 

थे । उन्होंने 200। से 2002 तक उत्तराखंड 
के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप मैंकार्याकिया 
और उसके बाद वह 2002 से 2007 तक 
उत्तराखंड विधानसभा के विपक्ष के नेता 
रहे। वह महाराष्ट्र के 22वें गवर्नर होंगे 


पेशे से डॉक्टर तमिलीसाइ सौंदरराजन 7'विं 
लोकसभा चुनाव में डीएमके की उम्मीदवार 
3 कनिमोरी से हार 


ड h कीं | गईथीं।वह दिग्गज 
"है ॥ कांग्रेस नेता 
चरू कुमारी अनंथन 
= $ ॥ की बेटी हैं।राज्य 
की हि मे पार्ट के भाजपा 


न कार्यकर्ताओं के बीच 
इन्हें तमिलनाडु की सुषमा स्वाराज कहा जाता है। 
उम्तके बोलने और अनुवाद कौशल ने उन्हें राष्ट्रीय 
नेताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया । वह 
लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह और वेंकैया 
नायडजैसे दिग्गजों के भाषणों का अनुवाद 
करती रहीहें | वह दो बार विधानसभा और दो बार 
लोकसभाकाचुनाव लड़ चुकी हैं। 


जुलाई में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पदभार 
संभालने वाले कलराज मिश्र को राजस्थान का 
नया राज्यपाल 
नियुक्त किया 
गया है। 2077 
है में नरेंद्र मोदी 
` ' केनेतृत्ववाली 
शह सरकारसे 
दि सूक्ष्म, लघु और 
मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था 
क्योंकि उन्होंने 75 साल की उम्र पार कर ली थी। 
उन्होंने 209 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था । 
वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले निर्वाचित 
राष्ट्रीय अध्यक्ष थे । 978, 200 और 2006 में 
तीन बार राज्यसभा के सदस्य रहे | वह राज्य और 
राष्ट्रीय स्तर पर कई पार्टी पदों पर रहे हैं। 


मोदी और वाजपेयी दोनों सरकारों में मंत्री रहे अटल 
बिहारी वाजपेयी सरकार में शहरी विकास और रेलवे 
के लिए केंद्रीय राज्य [ \ 
मंत्री रहे | 204 में 
दत्तात्रेय को मोदी 
सरकार में श्रम और 
रोजगार राज्य मंत्री 
बनाया गया था | वह 
तेलंगाना से अकेले 
मंत्री थे उन्हें 209 लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद से 
भाजपा के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था | 
इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की | 980 में दत्तात्रेय 
आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल 
हुए । उन्हें पाटी की आंध्र प्रदेश इकाई का महासचिव 
नियुक्त किया गया । उन्होंने 989 तक उस पद पर काम 
किया ।997 में आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने | 


खाप पंचायतों ने उठाया चोटाला 


परिवार की एकजुटता का बीड़ा 


प्रयास » पंचायत का फरमान लेकर अभय चौटाल्ञाकै पास पहुंचे खाप नेता 


दोनों परिवार नहीं माने तो 
सर्वखाप पंचायत कालिया 
जाएगा सहारा 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली 


हरियाणा को खाप पंचायतों ने पूर्व मुख्यमंत्री 
ओमप्रकाश चौटाला के बिखरे परिवार को 
एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। कई दिनों से 
इस मिशन में जुटे खाप नेता रविवार को नई 
दिल्‍ली स्थित 4 मीना बाग (इनेलो कार्यालय ) 
पर अभय चौटाला से मिलने पहुंचे । इन नेताओं 
का कहना था कि अभय चौटाला के सकारात्मक 
रुख से काफी उत्साहित हैं। चौटाला परिवार 
एकजुट हो जाए ताकि हरियाणा में एक मजबूत 
राजनीतिक विकल्प दिया जा सकेगा। 

बता दें कि सात अक्टूबर, 208 को इनेलो 
को गोहाना रैली के बाद पूर्व सीएम ओमप्रकाश 
चौटाला के बड़े बेटे अजय ने छोटे भाई अभय 
से अपना रास्ता अलग कर लिया था। अजय 
के बेटे दुष्यंत चौटाला ने इनेलो से अलग 
जननायक जनता पार्टी बना ली। 

एकजुटता का फार्मूला भी सोंपेगी 
खाप पंचायत : दलाल खाप के प्रधान 
रमेश दलाल ने कहा कि चौटाला परिवार की 
एकजुटता का प्रस्ताव लेकर 26 अगस्त को हम 


पंचायत के निर्णय को मानने को तैयार&##भय 


७ खाप पंचायत के निर्णय को आप 
किस रूप में ले रहे हैं ? 

पंचों में ईश्वर का रूप होता है। में मानता हूं कि 
वे समाज के भले में कर रहे हैं। 

७ क्या आप पंचायत जो निर्णय लेगी 
उसे मानेंगे ? 

मैंने हमेशा समाज का सम्मान किया है। मैं और 
मेरी पार्टी पंचायत का हर निर्णय मानने के लिए 
तैयार है। 

@ आप पंचायत के महागठबंधन के 
प्रारूप को भी मानेंगे ? 

हां, क्यों नहीं। यदि महागठबंधन का प्रारूप 
पंचायत ने तैयार किया होगा तो हम जरूर मानेंगे। 
७ आपको लगता है कि अजय सिंह 


सबसे पहले अभय चौटाला से मिले थे। उन्होंने 
इसका गर्मजोशी से स्वागत किया तो हमने 
अजय सिंह चौटाला से दिल्ली के छतरपुर स्थित 
उनके फार्म हाउस पर मुलाकात की। उन्होंने भी 
मिठाई खिलाकर प्रस्ताव का अनुमोदन किया। 
अजय ने कहा था कि । सितंबर को दुष्यंत उनसे 
दिल्ली में मिलेगा मगर दुष्यंत के हरियाणा में 
कार्यक्रम होने के कारण वे यहां नहीं आ सके। 
हमने अब दुष्यंत को चार सितंबर तक का समय 
दिया है क्योकि उन्होंने ने हमें आश्वस्त किया 


आपस में चर्चा के बाद ही 
8 चौटाला पंचायत काप्रेनिर्णय | कोई फैसला : दुष्यंत 
यह निर्णय उन्हें करना है, मैं उनके मन की बात | 3१, जेजेपी संयोजक दुय चौटाला ने 
कैसे बता संकतो हूं। चंडीगढ़ में स्वीकार किया कि उन्हें खाप 
७ एकजटता पर आपकी अजय सिंह | नेत्ञाओं के प्रमुख रमेश दलाल का फोन 
चौटाला क्या बाताहँई ? | आया थो।उन्होंने कहा, मैं तुरंत कोई 
मैंने अजय सिंह जी से कहा है कि आप |. भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं हूं। 
सार्वजनिक रूप से जो आदेश मुझे करेंगे. मे ` गझैसंगठन के लोगों से बातचीत करनी 
उसे मानूंगा। 3 है।बसपा गठबंधन की सहयोगी पाटी है 
जका | कलः कंको & औरउनके नेताओं से हर मुद्दे पर स्पष्टता 
पलार अन आपका ऊन | केसाथबात्चीताहोगी।मैं जल्द ही डा 
पंचायत को मैंने कह दिया है कि मुझे बुलाने की | नारीन क न कर इस मुद्दे पर 
जरूरत नहीं, उनका जो निर्णय होगा मैं उनके हर 
निर्णय को मानूंगा। «¢ 
है कि वे तीन सितंबर को तिहाड़ जेल में पिता दलाल ने कहा कि चौटाला परिवार 
अजय सिंह से मिलने के बाद कोई फैसला लेंगे। को एकजुट करने के बाद खाप पंचायत 


दुष्यंत के लिए हम पंचायत की तरफ से एक 
गोपनीय पत्र भी लिखेंगे। इसमें एकजुटता का 
फार्मूला लिखित तौर पर होगा। 4 सितंबर को 
दुष्यंत के जबाव के बाद पंचायत को कोर कमेटी 
की 5 सितंबर को बैठक होगी। दोनों परिवार 
एकजुट नहीं हुए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने 
होंगे। उत्तर भारत की सर्वखाप पंचायत का सहारा 
लिया जाएगा। 


बिहार में नए नारे के साथ जदयू ने 
अभी से ही बता दिए अपने अंदाज 


नी 


हे का . ह तीके ला हैं गीतीकत छा |] 


राज्य ब्यूरो, पटना 


बिहार में जदयू नए नारे के साथ फिर जनता के 
बीच है। ठेठ बिहारी जुबान में तैयार नारे पटना 
की सड़कों पर दिखने लगे हैं। इनमें एक नया 
स्लोगन है, 'क्यूं करें विचार, ठीके तो हैं नीतीश 
कुमार।' राजनीतिक गलियारे में इस स्लोगन को 
कई एंगल से व्याख्या शुरू हो गई है। जदयू प्रदेश 
कार्यालय के बाहर इस नए स्लोगन को आधार 
बनाकर बनी बड़ी होडिंग लगाई गई है। दो लाइन 
के स्लोगन वाली इस होडिंग के एक हिस्से में 
नीतीश कुमार की चिंतन मुद्रा वाली तस्वीर है। 
नीतीश कुमार को केंद्र में रख जदयू द्वारा 
तैयार किया गया स्लोगन पिछले विधानसभा 
चुनाव में खूब चर्चित हुआ था। तब पहली बार 
बिहार में बातचीत की शैली को इस स्लोगन 
में शामिल किया गया था, “बिहार में बहार है, 
नीतीश कुमार है'। चुनावी सभाओं में भी इस 
स्लोगन पर आधारित आडियो-वीडियो का 
खूब इस्तेमाल हुआ। नीतीश कुमार पर केंद्रित 
जदयू की एक और होर्डिंग लोकसभा चुनाव के 
समय शहर के विभिन्न हिस्सों में लगी थी और 
उसको खूब चचां भी हुई थी। नारा था- सच्चा 


बदला रुख 


का 
लि 


` 


ET, Nn 
र्ये, ¬ 


बिहार की राजधानी पटना के वीर चंद पटेल मार्ग स्थित जदयू कार्यालय में नए नारों के साथ लगी 


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होर्डिंग । 


है, अच्छा है, चलो चलें नीतीश के साथ।' फिर 
वह होर्डिंग भी लगी। 

विधानसभा चुनाव को लेकर 
सवालों के जवाब दे रहे नारे : अगले 
वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के 
काफो पहले जदयू ने अपने अंदाज को स्पष्ट 
कर दिया है। किसी तरह की कोई संभावना नहीं 
यहां। हाल ही में विपक्ष में बिहार की कमान को 


जागरण 


लेकर किस्म-किस्म के बयान चर्चा में आने लगे 
थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक दिन 
यह कह दिया कि वह खुद को मुख्यमंत्री पद का 
उम्मीदवार मानते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद 
को अभी अनुभव नहीं। इस राजद में उबाल आ 
गया। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी को 
अधीर नहीं होना चाहिए। समय पर तय कर लेंगे। 


भाजपा को रोकने के लिए विपरक्षहका 
महागठबंधन तैयार करेगी। फिशँ भाजपा के 
सामने इनैलो,)जजपाहबस्रपा सहित भूपेंद्र 
सिंह हुड्डा के नेतृत्व बाली पार्टी का एक 
महागठबंधन बन जाएगा | उन्होंने काहा, हेम्नेहुड़ा 
की राजनीतिक परेशानीक्सें भीवाकिफ हैं मगर 
अभी पंचायत का ध्येय चौटाला षेरिवार को 
एकजुट करना है। 


गिरिराज सिंह ने कहा 
हम गाय पैदा करने की 
फैक्ट्री लगा देंगे 


नागपुर, एएनआइ: अपने बयानोँ'को बजह से 
हमेशा सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय पशुपालन 
मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम गाय 
पैदा करने की 
फैक्ट्री लगा देंगे। 
इससे आने वाले 
दिनों में देश में 
केवल बछिया 
पैदा होंगी। 

एक डेयरी 
उत्पाद के लांच 
पर बोलते हुए गिरिराज सिंह 
गिरिराज सिंह _____रर्7्7्य्य_ 
ने कहा कि आने वाले दिनों में आइवीएफ 
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गाय से जो बच्चे 
पैदा होंगे वे सिर्फ बछिया होंगी। उन्होंने कहा कि 
209-20 में हमारा लक्ष्य पूरे देश में तीस लाख 
बछिया पैदा करना है। 2025 में हिंदुस्तान में 0 
करोड़ बछिया होंगी। इससे दूध उत्पादन के क्षेत्र 
में क्रांति आ जाएगी। इससे दुनिया में हमारे यहां 
दूध को कीमत सबसे कम होगी। उन्होंने दावा 
किया कि हम 20 लीटर दूध देने वाली गायों से 
आइवीएफ तकनीक का उपयोग उन गायों पर 
करेंगे, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। 


हाईकमान से हुड्डा को नहीं मिल रही अहमियत 


पाटी छोड़ने की 
धमकियों से नाराज 
हाईकमान पर 
नहीं कोई असर, 
हुड्डा की पकड़ हुई 
ढीली, विधायकों 
के छिटकने की 
संभावना 


राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ 


हरियाणा में दस साल तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह 
हुड्डा की कांग्रेस हाईकमान में पकड़ ढीली पड़ती जा 
रही है। पार्टी छोड़ने की धमकियों से नाराज हाईकमान 
ने उन्हें अहमियत देनी कम कर दी है। शायद यही 
कारण है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर 
को हटवाने की उनकी सारी कोशिशें धरी रह गई हैं। 

हुड्डा की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती 
है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर को पद 
से हटवाने के लिए हुड्डा जिस कदर भागदौड़ कर 
रहे, उसे लेकर हाईकमान व कार्यकर्ताओं में उनका 
राजनीतिक वजन लगातार कम हो रहा है। राज्य में 
कांग्रेस के 47 विधायक हैं। एक विधायक जयतीर्थ 
दहिया अपने पद से इस्तीफा दे चुके। शेष 6 
विधायकों में 72 विधायक हुड्डा खेमे के माने जाते 
हैं। उन्होंने भी अशोक तंवर को पद से हटाने के मुद्दे 
को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ा हुआ है, लेकिन 
हाईकमान इसे महत्व नहीं दे रहा है। 

बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान हुड्डा से रोहतक 
की परिवर्तन महारैली की घोषणा के बाद से नाराज 
है। इस रैली से पहले और आखिरी दिन तक हुड्डा ने 


भूपेंद्र सिंह हुड्डा 


फाइल 


हाईकमान पर तंवर को हटाने का पूरा दबाव बनाए 
रखा। रोहतक रैली में हुड्डा के मंच पर न तो सोनिया 
गांधी के पोस्टर थे और न ही राहुल गांधी की कोई 
फोटो । इसके बाद हुड्डा ने अगली रणनीति तय करने 
को 38 सदस्यीय कमेटी भी बनाई। संभावना जताई 
जा रही थी कि हुड्डा अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन सब 
कुछ फुस्स रहा। 

हाईकमान ने दस साल सीएम बनाया, 
मिली गुटबाजी : हाईकमान का मानना 
है कि कांग्रेस ने हुडा को दस साल तक सीएम 


की कुर्सी सौंपकर रखी। इसके बाद उनका 
हाईंकमान को आंखें दिखाना किसी सूरत में 
वाजिब नहीं था। लिहाजा हाईकमान ने हुड्डा को 
उनके हाल पर छोड़ दिया। अशोक तंवर हालांकि 
राहुल गांधी की पसंद माने जाते हैं, लेकिन तंवर को 
पद से नहीं हटाने का मतलब यह कतई नहीं हैकि वह 
हाईकमान के अजीज हैं, बल्कि इसका मतलब यह 
बताया जा रहा कि हुड्डा की जिद के आगे हाईकमान 
किसी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है, जिसका 
ए अशोक तंवर को मजबूती के रूप में मिल 
रहा है। 

हुड्डा के पास अब तीन विकल्प, शायद 
ही रुकेगे विधायक : हाईकमान के इस 
रुख के बाद हुड्डा अब अनिर्णय की स्थिति में हैं। 
उनके पास अब कांग्रेस में ही रहने, अलग पार्टी 
बनाने अथवा शरद पंवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी 
कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने के तीन 
बड़े विकल्प हैं। इन तीनों ही स्थिति में हुड्डा समर्थक 
विधायकों के छिंटकने की पूरी संभावना बन गई 
है, क्योंकि हुड्डा यदि अपनी पसंद से टिकट नहीं 
दिला पाए तो उनके साथ विधायक शायद ही खड़े 
नजर आएं। 


अमेठी में लोगों को 
कीचड़ से अनाज चुनते 
देखा : स्मृति 


Po 


स्मृति ईरानी फाइल 
जागरण संवाददाता, कोलकाता : केंद्रीय महिला 
एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 
उन्होंने अमेठी में कुछ लोगों को खाने के लिए 
कीचड़ से अनाज चुनते देखा था। 2044 के 
लोकसभा चुनाव में अमेठी में उपविजेता के तौर 
पर उन्हें जो वोट मिले थे, वह इस बात के संकेत 
थे कि वहां के लोगों को मदद की जरुरत है। 
कोलकाता में एक कार्यक्रम में शिरकत करने 
आई स्मृति ने आगे कहा, अमेठी में मैंने 2044 
में लोगों को कीचड़ से अनाज चुनते देखा है। 
2044 के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद 
मुझे मिले तीन लाख से अधिक वोट ने समझाया 
कि इस संसदीय क्षेत्र में कुछ तो दिक्कत है और 
लोगों को मदद की जरुरत है। मैं वहां जीतने के 
लिए नहीं रुकी थी। 

मुझे तो ये तक नहीं मालूम था कि 209 के 
लोकसभा चुनाव में मुझे दोबारा अमेठी से टिकट 
मिलेगा भी या नहाँ। में अमेठी के लोगों से किए 
गए अपने वादे पूरे करने चाहती थी। में संभवतः 
इसलिए जीती क्‍योंकि मैंने अमेठी के लोगों को 
कभी वोट बैंक के तौर पर नहीं देखा। में उनसे 
उनको साथी व परिवार के सदस्य की तरह पांच 
वर्षों तक जुड़ी रही | में इसी तरह की राजनीति में 
यकीन करती हूं।' 
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राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


सोमवार 2 सितंबर 209 


उसूलों पर आंच आई तो 
टकराने से नहीं चूके आरिफ 


आनन्द राय, लखनऊ 


केरल के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ 
मुहम्मद खान भले ही स्वतंत्र पार्टी, बीकेडी, 
कांग्रेस, जनता दल, बसपा और भाजपा 
जैसे राजनीतिक दलों के झंडाबरदार रहे, 
लेकिन कभी किसी के पिछलग्गू नहीं हुए। 
उसूलों पर आंच आई तो टकराने से नहीं 
चूके । बगावत को और अपना अलग रास्ता 
बना लिया। आरिफ ने अपने राजनीतिक 
सफर में सिर्फ अपने दिल की सुनी । 

अनुच्छेद 370 हटाने और तत्काल तीन 
तलाक पर वह मोदी सरकार के समर्थन 
में दिखे तो शाहबानो केस में तत्कालीन 
प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रवैये के विरोध में 
सत्ता को लात मार दी। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर 
जिले में 7957 में जन्मे और बाराबस्ती से 
जुड़े आरिफ मुहम्मद खान ने स्वतंत्र पाटी के 
बेनर तले पीलू मोदी से राजनीति का ककहरा 
सीखा। 974 में उनकी उम्र महज 23 वर्ष 
थी, लेकिन वोटर लिस्ट में 25 वर्ष होने से 
वह बुलंदशहर के अनूप शहर विधानसभा 
क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर गए। भारतीय 
क्रांति दल के विजयी उम्मीदवार के 6866 
मतों के सापेक्ष चौथे स्थान पर रहे आरिफ को 
44307 मत मिले थे। 

आपातकाल के बाद विपक्षी एका में 
जब पीलू मोदी भारतीय क्रांति दल (जनता 
पार्टी ) में शामिल हुए तो उन्होंने आरिफ को 
टिकट देने का दबाव बनाया और फिर उन्हें 
4977 में स्याना विधानसभा क्षेत्र से टिकट 
दिया गया। आरिफ चुनाव जीत गए और 
राम नरेश यादव को सरकार में उप मंत्री 
बनाए गए। आरिफ के करीबी किसान 
नेता नरेंद्र त्यागी कहते हैं कि उन्होंने कभी 
दबाव महसूस नहीं किया और सत्ता त्यागने 
में उन्हें दो पल से ज्यादा समय नहीं लगा। 
आरिफ को पश्चिम के एक बड़े नेता का 
दबाव रास नहीं आया और उनका जनता 
पाटी से मोहभंग हो गया। वह सत्ता की चमक 
छोड़कर तब संघर्ष कर रहीं इंदिरा गांधी से 
मिले । इंदिरा गांधी ने भी उन पर भरोसा किया 
और 980 के लोकसभा चुनाव में कानपुर 
संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया। 
आरिफ सांसद हो गए। 

4984 में उन्हें बहराइच से कांग्रेस ने 


I977 आतरीवथखा 
“बधाई संदेश मिलने पर 


राज्यपाल वनने की 
हुई जानकारी ' 


आरिफ मुहम्मद खान को भाजपा शीर्ष 
नेतृत्व से तीन दिन पहले संकेत जरूर मिला 
था, लेकिन उन्हें यह कतई पता नहीं था कि 
केरल के राज्यपाल बनाए जा रहे हैं । फोन 
पर हुई बातचीत में आरिफ ने बताया, “मुझे 
तो किसी ने बधाई दी तो मैं जाना।फिर थोड़ी 
देर बाद राष्ट्रपति की अधिसूचना की कापी 
भी मिल गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी के प्रति 
खुशी जताई | कहा, “यह सेवा का अवसर 
है। भारत में पैदा होकर मैं भाग्यशाली हूं जो 
विविधता में इतना विशाल और समृद्ध है । यह 
मेरे लिए भारत के इस हिस्से को जानने का 
एक शानदार अवसर है।' 


उम्मीदवार बनाया और वह फिर चुनाव 
जीते। तब राजीव सरकार में मंत्री बनाए गए। 
वह 987 में बने जनमोचां में शामिल हुए 
और वीपी सिंह के साथ पूरे देश में भ्रष्टाचार 
विरोधी मुहिम चलाई। जनता दल के टिकट 
पर बहराइच से सांसद चुने गए और वीपी 
सिंह की सरकार में मंत्री बने। वह 997 
और 4996 का चुनाव हार गए, लेकिन 
4998 में बसपा के टिकट पर बहराइच से 
फिर सांसद चुने गए, लेकिन 999 के 
चुनाव में हाथी की सवारी उन्हें दिल्‍ली नहीं 
पहुंचा सको। 

सम्मान नहीं मिला तो भाजपा से 
किया किनारा : आरिफ मुहम्मद खान ने 
2004 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। 
भाजपा ने उन्हें कैसरगंज से चुनाव मैदान में 
उतारा लेकिन सफलता नहीँ मिली। आरिफ 
को भाजपा में सम्मान नहीं मिला तो यह 
पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी। हालांकि 204 
में तत्काल तीन तलाक के खिलाफ कानून 
बनाए जाने को प्रक्रिया में वह मोदी सरकार 
के साथ खड़े रहे पर किसी दल में शामिल 
नहीं हुए। 


भारतीय सभ्यता के प्रतीक हैं राम: आरिफ 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


केरल के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ 
मुहम्मद खान ने कहा कि राम भारतीय 
सभ्यता, संस्कृति के प्रतीक हैं। इसमें किसी 
दूसरे की कल्पना ही नहीं है। 

आरिफ मुहम्मद खान कांस्टीट्यूशन 
क्लब में मु. अलीम को पुस्तक 'इमाम-ए- 
हिंद : राम-सबके राम' के विमोचन अवसर 
पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भारत की 


सभ्यता और संस्कृति विविधताओं से 
भरी है। यह सब एक ही डोरी से बंधी हैं 
और यह राम का नाम है। भारत में एक भी 
भाषा ऐसी नहीं, जिसमें रामायण न लिखी 
गई हो। हर दिल में राम हैं। जिसने जैसा 
चाहा, वैसा उनको महसूस किया। कबीर 
ने घट-घट में राम को पाया तो तुलसी ने 
मानव देह में। वहीं, वाल्मीकि के लिए वह 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। सनातन धर्म बड़ा 
विस्तृत है। 


भाजपा, बजरंग दल के आइएसआइ से 
पैसा लेने के वयान पर पलटे दिग्विजय 


नईदुनिया, भोपाल 


मध्य प्रदेश के पूर्वे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 
एक ब्रारँफिरोबिवादौं में घिर गए हैं। भाजपा 
औरबजरंग दल परोपाकि स्तानी खुफिया एजेंसी 
आइएसआइ से पेसे लेने के आरोप पर विवाद 
होने के बाद रविवार को कांग्रेस नेता,अपने मूल 
बयान से पल्लट गए। रविवार,कों उन्होंने ट्विटर 
पर सफाई दी कि उन्हाने यह नहीं कहा कि 
भाजपा और बजरंग दल आइएसआइ से पैसा 
लेते हैं। हालांकि, आइएसआइ के लिए काम 
करने वाले जो लोग पकड़े गएहैँबे भाजपा और 
बजरंग दल से जुड़े हैं, इस बयान पर वे अब भी 
कायम हैं। दिग्विजय के बयान पर मप्र के पूर्व 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चोहाज़नेता प्रतिपक्ष 
गोपाल भार्गव समेत भाजपा के अन्य नेताओं जे 
तीखी प्रतिक्रिया दी है। 

दिग्विजय सिंह ने भिंड में पत्रकारों से 
बातचीत में शनिवार को बजरंग दल और 
भाजपा पर आइएसआइ से पैसे लेने का आरोष 
लगाया था। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय 
ने भाजपा और कांग्रेस की तुलना करते हुए कहा 
था कि देश को आजादी में इन लोगों का कोई 


सिंधिया को प्रदेश 
अध्यक्ष बनाने के लिए 
समर्थकों का धरना 


नईदुनिया, दतिया/भिंड : मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 
प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्ति को लेकर खींचतान 
जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 
को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को मांग 
को लेकर समर्थक अब दबाव बनाने लगे हैं। 
रविवार को दतिया में कांग्रेस कार्यालय के भीतर 
जिला कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ 
अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वहीं, भिंड 
के महाकालेश्वर मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं 
ने हवन किया। 

दतिया में बीते आठ दिन से सिंधिया के पक्ष 
में कांग्रेस नेता सक्रिय हैं। रविवार को दतिया के 
कार्यकारी जिला अध्यक्ष अशोक दांगी ने अन्य 
पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ जिला शहर 
कांग्रेस कार्यालय के अंदर अनिश्चितकालीन 
धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। नेताओं ने 45 
दिन में मांग पूरी करने का हाईकमान से अनुरोध 
किया है। नेताओं ने कहा कि सिंधिया को प्रदेश 
अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो कार्यकर्ता इसके 
बाद दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय के सामने 
धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं। 


दिग्विजय सिंह फाइल 
योगदान नहीं रहा और अब वे हमें राष्ट्रवाद का 
पाठ पढ़ा रहे हैं । उन्होंने कहा कि बजरंग दल और 
भाजपा आइएसआइ से पैसे ले रहे हैं, इस पर 
ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 
कहा कि गैर मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान के लिए 
ज्यादा जासूसी की जा रही है। 

पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं 
दिग्विजय व उनके नेता : दिग्विजय के 
आरोषं पर सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान 
ने ट्वीट'कर कहा कि दिग्विजय जान बूझकर 
ऐसी बयानबाजी, करते हैं। वह और उनके 
नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उनकी 
विश्वसनीयता नहीं बची है। कोई भी उनके बयान 


को गंभीरता से नहीं लेता। सारा देश संघ, भाजपा 
की देशभक्ति से परिचित है, दिग्विजय सिंह के 
प्रमाण की जरूरत नहीं है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष 
गोपाल भार्गव ने ट्वीट में कहा कि दिग्विजय सिंह 
अपनी हार से उबर नहीं पाए हैं। कभी शहीदों की 
शहादत का अपमान तो कभी सैन्य कार्रवाई पर 
अंगुली उठाने जैसे अनर्गल बयान वे सिर्फ लाइम 
लाइट में बने रहने के लिए देते हैं । उन्हें प्रदेश की 
जनता नकार चुकी है। उनकी सरकार के मंत्री ही 
उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। 

आरएसएस ओर आइएसआइ पर 
गहरा अध्ययन है : प्रदेश सरकार के वरिष्ठ 
मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस मसले पर कहा कि 
दिग्विजय सिंहका आरएसएस और आइएसआइ 
को लेकर गहरा अध्ययन है। उनकी बातों में 
गहराई होती है। उनके दृष्टिकोण पर सवाल नहीं 
उठाया जा सकता है। भिंड में लोकसभा चुनाव में 
प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया ने ट्वीट कर कहा है 
कि भाजपा के ध्रुव सक्सेना और बजरंग दल के 
बलराम सिंह आइएसआइ एजेंट निकले हैं। इनके 
भाजपा नेताओं से गहरे रिश्ते हैं। इस मामले में 
शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय 
से भी पूछताछ होना चाहिए। 


हरिद्वार कुंभ का शुभारंभ पीएम 
मोदीं सै कराने की तैयारी 


जागरण संवाददाता, प्रयागराज 


प्रयागराज को तरह ही हरिद्वारकुंभ का शुभारंभ 
भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैं कराने की तैयारी होने 
लगी है। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज कुंभ में गंगा 
आरती और पूजा की थी। यहां राष्ट्रपति और उप 
राष्ट्रपति भी परिवार के साथ आए थे। दिव्य और 
भव्य प्रयागराज कुंभ का प्रबंधन समझने आए, 
हरिद्वार कुंभ में तैनात अधिकारियों ने वैसा ही 
आयोजन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। 
हरिद्वार के अपर कुंभ मेलाधिकारी डॉ. ललित 
नारायण मिश्र टीम के साथ प्रयागराज में कुंभ 
मेला प्रबंधन जानने आए थे। यहां तीन दिन 
में व्यवस्थाओं को जाना। अफसरों ने बताया 
कि प्रयागराज की तर्ज पर हरिद्वार में भी कुंभ 
आयोजन के दौरान साफ-सफाई पर विशेष 
जोर होगा। इसके लिए प्रयागराज कुंभ मॉडल 
लागू किया जाएगा। तय किया कि राज्यपाल, 
मुख्यमंत्री और कुंभ के प्रभारी मंत्री, प्रधानमंत्री 
से दिल्‍ली जाकर मुलाकात करेंगे तथा मेले 
का शुभारंभ करने का आग्रह करेंगे। राष्ट्रपति 


मॉरीशस, नेपाल सहित दूसरे देशों के 
ाष्ट्राध्यक्षों को भेजा जाएगा आमंत्रण 


प्रयागराज कुंभ की तरह होगा आयोजन, _ 
राष्ट्रपति को भी बुलाएंगे 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 


रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया 
नायडू को भी आमंत्रण दिया जाएगा। इसके 
अलावा देश विदेश की अन्य बड़ी राजनीतिक 
हस्तियों को भी आमंत्रित करने की योजना तैयार 
की गई है। 


फाइल 


राष्ट्रीय संस्करण 
दैनिक जागरण 
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बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चांद पर चंद्रयान-2 की लैंडिंग देखेंगे । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 

6 0 (इसरो) ने आठवीं से 0वीं के छात्रों के लिए एक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता के जरिये इन छात्रों का चयन किया है। 
बेंगलुरु में इसरो के ट्रैकिंग सेंटर में मोदी के साथ इन सभी छात्रों को लैंडिंग देखने का मौका मिलेगा । 


अभी हैं उम्मीदें अंतिम विकल्प मौजूद रहने तक मिलती रहेंगी सभी तरह की सुविधाएं 


विदेश मंत्रालय ने कहा, सूची 
सेबाहर होने का मतलब 
'राष्ट्रविहीन या विदेशी ' 
होना नहीं 


नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय ने रविवार को 
कहा कि एनआरसी में जगह न पाने वाले लोग 
'ाष्ट्रविहीन' नहीं हैं। जब तक वे सभी कानूनी 
प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं कर लेते, तब तक 
उनके सभी अधिकार पहले को तरह बरकरार 
रहेंगे। उन्हें उनके किसी भी अधिकार से बंचित 
नहीं किया जाएगा। 

मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 
“असम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर 
राष्टीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की 
अंतिम सूची से बाहर किए जाने का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा। सूची से बाहर होने का मतलब यह 
नहीं कि वे राष्ट्विहीन या विदेशी हो गए हों।' 
विदेश मंत्रालय ने यह प्रतिक्रिया एनआरसी 
की अंतिम सूची के कुछ पहलुओं के बारे में 
विदेशी मीडिया के एक वर्ग को टिप्पणियों के 
मद्देनजर दी है। 

कुमार ने कहा कि प्रक्रिया में तेजी लाने के 
लिए पूर्व में संचालित 400 फॉरैन ट्रिब्यूनल के 
अलावा असम राज्य सरकार दिसंबर तक 200 
और ट्रिब्यूनल का गठन करेगी। आवेदकों की 
सहुलियत के लिए प्रखंड स्तर पर ट्रिब्यूनल के 
गठन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 
सूची से छूटे लोग अधिसूचना प्राप्त करने के 
420 दिनों के भीतर फॉरेन ट्रिब्यूनल का दरवाजा 
खटखटा सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के तहत 
सभी अपीलों को सुनवाई टिब्यूनल में को 
जाएगी। असंतुष्टि होने पर आवेदक हाई कोर्ट 
और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। 

विदेश प्रवक्ता ने कहा कि आवेदकों को 
कानूनी सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। 


इक 


SR | 
जक 


असम के बसका जिले के एक गांव में रविवार कोन्नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की सूची में अपने बेटे खैबर अली के साथ नाम देखती 


सरीफा बीबी और जहूर अली | 


उन्होंने कहा कि एनआरसी वैज्ञानिक पद्धति पर 
आधारित एक निष्पक्ष प्रक्रिया है। इसके फॉर्म में 
धर्म का भी कोई कॉलम नहीं है। 24 मार्च 977 
से पहले तक असम में रह रहे लोग दस्तावेजों के 
आधार पर सूची में शामिल किए जाने का दावा 
कर सकते हैं। 

उल्लेखनीय है कि शनिवार को असम 
में जारी एनआरसी की अंतिम सूची में 
49,06,657 लोग शामिल नहीं हो पाए हैं। 
इसके लिए 3,30,27,667 लोगों ने आवेदन 
दिया था, जबकि 3,,2,004 लोग ही 
शामिल हो पाए हैं। 


'एक लाख से अधिक गोरखा 
लोग एनआरसी से बाहर ' 


जागरण संवाददाता, कोलकाता 


असम में शनिवार को जारी हुई एनआरसी 
फाइनल लिस्ट को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर 
निशाना साधा है। ममता ने कहा है कि हम यह 
देखकर हैरान है कि एक लाख से अधिक 
गोरखा लोगों को इस सूची से बाहर कर दिया 
गया। सीआरपीएफ और अन्य जवानों सहित 
हजारों भारतीयों के नामों को एनआरसी से बाहर 
रखा गया | हमारे सभी भारतीय भाइयों-बहनों के 
साथ न्याय होना चाहिए। सुश्री बनजी ने रविवार 
को ट्वीट किया, “पहले में एनआरसी अस्त- 
व्यस्तता से अनजान थी। जैसे-जैसे अधिक 
सूचनाएं आ रही हैं, हम यह देखकर स्तब्ध हैं 
कि एक लाख से अधिक गोरखा समाज के 
नाम सूची से बाहर हैं। वाकई, हजारों-हजार 
वास्तविक भारतीयों के नाम सूची से बाहर रह 
गए हैं, जिनमें सीआरपीएफ और अन्य जवान 
तथा पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के 


अब कल्याण सिंह 
को करना पड सकता 
है अयोध्या मामले में 
सुनवाई का सामना 


नई दिल्ली, प्रेट्र : राजस्थान के राज्यपाल 
कल्याण सिंह को अयोध्या में विवादित 
ढांचा गिराए जाने के मामले में सुनवाई 
का सामना करना पड़ सकता है। तीन 
सितंबर को कार्यकाल पूरा होने के बाद 
उन्हें राज्यपाल के रूप में सुनवाइ से मिली 
संवैधानिक छूट भी खत्म हो जाएगी। 

49 अप्रैल, 2047 को सुप्रीम कोर्ट 
ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण 
आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और 
उमा भारती के खिलाफ पुनः आपराधिक 
साजिश का मामला शुरू करने का आदेश 
दिया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया 
था कि संविधान के अनुच्छेद 367 के 
तक तहत राज्यपाल को मिली छूट 
के चलते कल्याण सिंह को आरोपित 
को तरह सुनवाई का सामना करने का 
आदेश नहीं दिया जा सकता है। अदालत 
ने सीबीआइ को निर्देश भी दिया था कि 
जैसे ही कल्याण सिंह राज्यपाल के पद 
से मुक्त होते हैं, तुरंत उन्हें मामले में 
आरोपित बनाया जाए। अनुच्छेद 367 
के तहत कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या 
राज्यपाल पर कोई आपराधिक या दीवानी 
मामला नहीं चलाया जा सकता है। कोई 
अदालत उन्हें समन नहीं भेज सकती है। 
सूत्रों का कहना है कि अगर राज्यपाल 
के तौर पर कार्यकाल पूरा होने के बाद 
कल्याण सिंह पुनः किसी संवैधानिक पद 
पर नहीं भेजे जाते हैं, तो उन्हें सुनवाई का 
सामना करना पड़ सकता है। 

क्या है मामला? : कल्याण सिंह 
पर आरोप है कि उप्र के मुख्यमंत्री के रूप 
में राष्ट्रीय एकीकरण परिषद को उन्होंने 
भरोसा दिलाया था कि वह विवादित ढांचे 
को गिरने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केवल 
सांकेतिक कार सेवा की अनुमति दी थी। 
हालांकि कल्याण ने कथित तौर पर इसके 
विपरीत काम किया। सीबीआइ का यह 
आरोप भी है कि कल्याण ने केंद्रीय बलों 
के प्रयोग की अनुमति नहीं दी थी ।997 
में विशेष अदालत ने कहा था, 'प्रथम 
दुष्टया वह निश्चित तौर पर आपराधिक 
साजिश का हिस्सा लगते हैं।' 


परिवार के सदस्य भी हैं।' 

उल्लेखनीय है कि : अद्यतन राष्ट्रीय 
नागरिक पंजी (एनआरसी) शनिवार को जारी 
किया गया, जिसमें असम में असली भारतीय 
नागरिकों को पहचान की गई है। एनआरसी के 
राज्य संयोजक कार्यालय के एक बयान में कहा 
गया है कि कुल 3,30,27,664 लोगों ने सूची 
में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। उनमें 
से 9,06,657 को सूची में जगह नहीं मिली है। 

वहीं, सुश्री बनर्जी ने कहा कि सरकार 
को अवश्य ही यह देखना चाहिए कि असली 
भारतीय सूची से बाहर न रह जाए और 
सभी असली भारतीय भाइयों एवं बहनों को 
इंसाफ मिले।' 

इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री ने बड़ी 
संख्या में बंगालियों के सूची से बाहर रह जाने 
पर चिंता प्रकट की थी और कहा था कि अस्त 
व्यस्त एनआरसी से वे लोग बेनकाब हो गए हैं, 
जो इस कवायद का राजनीतिक लाभ लेने का 
प्रयास कर रहे थे। 


पूर्व राष्ट्रपत्ति केपरिवार के चार सदस्य भी सूची से बाहर 


कामरूप, एएनआइ : एनआरसी की अंतिम 
सूची सेपूर्व राष्ट्रपति फ खरुद्दीन्षली अहमद 
के परिवार के चारोसदस्य भी बाहरे हो गए 


हैं [पूर्व राष्ट्रपति के भाईइकरामुदीन अहमद 
के पोते साजिद अली के अलावा उनके षिता 
गियाइँद्दीन अहमद, मां अकिमाऔर भाई 
वाजिदका नाम एनआस्सी की अंतिम सूची 
में नहीं है | ताज्जुबतो यहहै कि एनआरसी 
के प्रारूप में नाम नहोने पर जुलाईमेंउच्होंने 
आपत्ति भी जताई थी | उनका परिवार जिले के 


रंगिया क्षेत्र में रहता है। 

जदयू ने जताया विरोध : असम में एनआरसी 
की अंतिम सूची से 9 लाख लोगों के नाम 
हटाए जाने का जदयू ने विरोध किया है | पार्टी 
के महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन वर्मा ने 
कहा कि एनआरसी के उद्देश्यों पर कोई सवाल 
नहीं किया जा सकता, लेकिन दिक्कत यह 

हे कि जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया 
उससे अन्याय, दुविधा और मानवाधिकारों का 
उल्लंघन हुआ है। 


नेशनल न्यूज ह 
नागरिक सची से बाहर होने वालों के भी कायम रहेंगे अधिकार 


अनुमान से कम लोगों के बाहर होने पर 
एन्‌आरसी पर लडाई जारी रखेगी भाजपा 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


असम में लंबी और महंगी एनआरसी प्रक्रिया 
पूरी होने के बाद मूल नागरिकों को अंतिम 
सूची ने भाजपा के लिए उलझन पैदा कर दी 


है। एक तरफ जहां असम में घुसपैठियों की 


संख्या अनुमान से बहुत कम आना असहज 
करता है, वहीं दूसरे राज्यों में भी एनआरसी 
को मुद्दा बना रही भाजपा पर विरोधी दल 


सवाल खड़ा कर सकते हैं। यही कारण है 


कि भाजपा ने खुलेआम इस एनआरसी को 
कठघरे में खड़ा किया है और खासतौर से 
बांग्लादेश से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्र में इसको 


समीक्षा की मांग की है। माना जा रहा है 


कि भाजपा इस लड़ाई को अहम मोड़ तक 
लेकर जाएगी। 


गौरतलब है कि राम मंदिर, समान नागरिक 
संहिता और अनुच्छेद 370 जहां शुरुआती 


दौर से ही जनसंघ और भाजपा के एजेंडे में 
रहा है। वहीं पिछले दो दशक से घुसपैठियों 
और एनआरसी के मुद्दे पर आक्रामकता 
दिखी है। भाजपा के घोषणा पत्र के साथ-साथ 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्तावों में भी इसे 
प्रमुखता से रखा गया है। पार्टी की ओर से कई 
बार कहा गया है असम के बाद दूसरे राज्यों में 
भी घुसपैठियों को पहचान की जाएगी ताकि 
मूल नागरिकों के हितों की सुरक्षा को जा सके। 
असम बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा 
गढ़ रहा है। वहां को लगभग आधी विधानसभा 
सीटों का गणित बदल गया है। यही कारण है 


कोलकात्राभे मेढ़ी टनल की खोदाई बनी 
आफत, कई इम्नोरतें झुकों, दो मकान ढहे 


जागरण संवाददाता, कोलकाता 


कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल को खोदाई 
के दौरान बहुबाजार इलाके में सड़क और 
मकानों में दरार आ जाने से हड़कंप मच गया। 
सुरक्षा को दृष्टि से मकानों को खाली करवा 
लिया गया। इसी बीच दो मकानों का हिस्सा 
भरभरा कर ढह गया। झुकने से कई इमारतें 
आपस में मिल गईं। 

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर परिवारों 
को अस्थाई तौर पर होटलों में शिफ्ट करवा 
दिया। घटना के बाद टनल में बोरिंग का कार्य 
बंद कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार धर्मतला 
से सियालदह के बीच चल रहे ईस्ट वेस्ट 
मेट्रो टनल की खोदाई के दौरान शनिवार शाम 
बहुबाजार इलाके के बीबी गांगुली स्ट्रीट स्थित 
दुर्गा पिथुरी लेन और सांकारी पाड़ा लेन में सड़क 
और कई पुरानी इमारतों में दरार पड़ने से लोगों में 
हड़कंप मच गया। इसके बाद केएमआरसीएल 


सड़क और कई पुरानी इमारतों में भी आई 
दरारेंएहत्रियातन हटाए गए परिवार 


बहुबाजार इलाके में खुदाई के दौरान टनल 
में पानी घुसने से हुआ हादसा 


इंजीनियरों ने मौके पर पहुंचकर हालात का 

लिया जायजा 
के इंजीनियरों ने मीके पर पहुंचकर हालात का 
जायजा लिया ।. 4 इमारतों को चिह्वित कर 
सुरक्षा को दृष्टि से परिवारों को सुरक्षित स्थान 
पर ले जाने कौ सलाह दी। घटना केश्बाद 
टनल में बोरिंग का कार्यीबंद कर दिया गयो 
कोलकाता पुलिस को आपदा प्रबंधने टीम और 
कोलकाता नगर निगम के कर्मचारियों ने 254 
लोगों को बाहर निकाल करइलाकै की घेराबंदी 
कर दी थी। लेकिन रविवार दोपहर करीबद्ो' 
बजे अचानक दुर्गा पिथुरी लेन में दोहमकानों 
का हिस्सा ढह जाने से अफरा;तफरी मच गई। 


अनंत सिंह ने कहा, नहीं मालूम कहां से आई 
एके-47,4 साल से उस घर नहीं गया 


जागरण संवाददाता, पटना 


दो दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ के 
लिए शनिवार से मोकामा के विधायक अनंत 
सिंह से पुलिस अधिकारियों को टीम लगातार 
पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एएसपी 
बाढ़ लिपि सिंह ने रविवार को जब विधायक 
से उनके पैतृक घर लदमा से बरामद एके-47 
और ग्रेनेड के बारे में पूछा तो उनका कहना था 
कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके घर में कहां से 
हथियार आए? वह वहां नहीं रहते हैं। 4 साल 
से घर नहीं गए हैं। अब तक को पूछताछ में 
पुलिस विधायक से हथियारों का राज नहीं 
उगलवा सकी है। 

विधायक ने पूछताछ के दौरान गोतिया 
(पट्टीदार) विवेका पहलवान पर साजिश 
के तहत हथियार रखने का आरोप लगाया है। 
पुलिस अधिकारियों ने जब अनंत सिंह के एक 
पुराने वीडियो और फोटो दिखाते हुए पूछा कि 
इसमें एके-47 लहराते हुए आप ही हैं ? इस पर 


पीएसओ की फेसबुक 
आइडी हैक करने में 
पाक हैकरों का हाथ 


राज्य ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 
के निजी सुरक्षा कमी (पीएसओ) तवेंदर 
ठाकुर की फेसबुक आइडी हैक होने का 
मामला सुलझाने की दिशा में स्टेट सीआइडी 
को कामयाबी हाथ लगी है। जांच में इस मामले 
में पाकिस्तान हैकरों का हाथ पाया गया है। अब 
जांच एजेंसी अगली कार्रवाई करने से पहले 
कानूनी राय लेगी। 

भारत को पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल 
लीगल ट्रीटी (परस्पर कानूनी संधि) नहीं 
है। इसके अभाव में आरोपित पर कारवाई 
करना आसान नहीं होगा। सीआइडी यह 
सूचना भी नहीं मांग पाएगी कि किस सेवा 
प्रदाता कंपनी का मोबाइल फोन कनेक्शन 
इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में हैकर हत्थे नहीं चढ़ 
पाएंगे। फेसबुक आइडी हैक होने को लेकर 
साइबर सेल ने शिमला में एफआइआर दर्ज 
को थी। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले का कड़ा 
संज्ञान लिया था। उन्होंने इसको सी आइडी जांच 
करवाने के आदेश दिए थे। 


अनंत सिंह 


विधायक ने जबाव देते हुए कहा कि हूं तो में ही, 
लेकिन वह एके-47 प्लास्टिक की थी। पुलिस 
ने विधायक से जब सवाल पूछा कि वह किसको 
गाड़ी से अपने सरकारी आवास से फरार हुए थे? 
इस दौरान कहां-कहां रहे ? मदद किस-किस ने 
की ? अनंत सिंह ने जवाब दिया कि फरार नहीं 
हुए थे। गाड़ी किसको थी, उन्हें नहीं पता। एक 
पुरानी तस्वीर दिखाते हुए पुलिस ने जब सवाल 
किया कि इसके साथ क्या संबंध है। विधायक 
ने कहा, उसे वह नहीं जानते हैं। दरअसल, उस 


फाइल 


तस्वीर में अनंत सिंह के साथ जो शख्स दिख 
रहा था, वह हथियारों का बहुत बड़ा सौदागर है। 
एक बार दिल्‍ली पुलिस के भी हत्थे चढ़ चुका 
है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
(एनसीआर), पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मुंबई 
और हरियाणा में वह हथियारों की तस्करी का 
सिंडिकेट चलाता था। 

उसी थाने में अनंत के करीबी लल्लू मुखिया 
से भी वायरल ऑडियो मामले में रिमांड पर लेकर 
पूछताछ चल रही है। शनिवार रात विधायक 
और लल्लू मुखिया को आमने-सामने बिठाकर 
पुलिस ने पूछताछ की थी। रविवार को अलग- 
अलग कमरों भी में दोनों से पूछताछ की गई। 
रविवार को रात दोबारा दोनों को साथ बिठाकर 
पूछताछ की गई। पुलिस ने जब अनंत से पूछा 
कि उनकी आमदनी का जरिया क्या है और 
उनका बिजनेस कोन संभालता है? इस पर 
उन्होंने कहा कि बाढ़ और पटना में मकान व 
28. जिनसे किराया आता है और ठेकेदारी 
करते हैं। 


तृणमूल की गुटबाजी का शिकार 
बनी महिला, दुष्कर्म के बाद हत्या 


जागरण संवाददाता, बासंती 


बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती 
थाने इलाके में बदमाशों ने पहले तो एक 
महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म को घटना को 
अंजाम दिया और फिर उसकी गला घोंटकर 
हत्या कर दी। मृतका के पति सक्रिय तृणमूल 
कार्यकर्ता हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि 
तृणमूल कांग्रेस के ही यूथ विंग के स्थानीय 
कार्यकर्ताओं ने उक्त घटना को अंजाम दिया 
है। लंबे समय से बासंती क्षेत्र में तृणमूल के दो 
गुटों में रस्साकशी चल रही थी। जिसकी वजह 
से मृतका के पति पिछले कुछ दिनों से घर छोड़ 
कहाँ और रह रहे थे। 

आरोप है कि शनिवार देर रात उनकी तलाश 
में उनके घर पहुंचे तृणमूल यूथ विंग के स्थानीय 
कार्यकर्ताओं ने पहले तो उनको पत्नी से 
बदसलूकी को और इसका विरोध करने पर उन 
लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और 
फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इधर, 


अभी तक मामले में नहीं हो सकी है 
आरोपितों की गिरफ्तारी, मामला दर्ज 


मृतका के पति तृणमूल कार्यकर्ता है, यूथ _ 
विंग के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप 


इस घटना के बाद मृतका के पति ने स्थानीय 
तृणमूल नेता जफर शेख, अब्दुल शेख, सफीक 
लश्कर पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ 
मामला दर्ज कराया है। 

तृणमूल यूथ विंग के नेताओं ने 
आरोपों को किया खारिज : वहीं 
स्थानीय तृणमूल यूथ विंग के नेताओं ने लगाए 
गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते 
हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी 
के बीच विवाद चल रहा था और उन्हें संदेह 
है कि इसी को केंद्र कर महिला की हत्या की 
घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस घटना 
की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक उक्त 
मामले में किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं 
हो सकी है। 


घेराबंदी कर पुलिस ने लोगों 


के प्रवेश पर लगाई रोक 


पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर लोगों 
के प्रवेश पर रोक लगा दी । एहतियातन 
इलाके की विद्युत आपूर्ति को भी बंद कर 
दिया गया । सूचना पर कोलकाता पुलिस 
के डीसी सेंट्रल, मेयर फिरहाद हकीम, 
तृणमूल सांसद सुदीप बनजी और विधायक 
नयना बनजी ने भी घटनास्थल का जायजा 
लिया।लोगों की मदद के लिए पुलिस की 
ओर से मोबाइल कंट्रोल रूम खोला गया। 
मेट्रो और केएमसी के इंजीनियर, दमकल 
विभाग, मेडिकल टीम, पुलिस और आपदा 
प्रबंधन टीम हालात पर नजर बनाए हुए हैं । 
उधर, प्रभावित लोगों ने केएमआरसीएल 
पर्‌उपेक्षा का आरोप लगाया है| 


जागरणासँवादेदाता. रांची 


रांची में अपने दोस्त के साथ घूमने गई नाबालिग 
लड़की के साथ दो युबकों ने शनिवार शाम को 
करीब सात बजे सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना 
को अंजाम देने के बाद दोनों बाइकह्से भाग 
गए। आरोपित 24-26 साल के बताए जाते हें। 
पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए उन्हेंनके घर 
से रविवार को सुबह गिरफ्तार करालया सोमवार 
को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। 

रविवार को एसएसपी कै प्रभार में कार्य 
कर रहे ट्रैफिक एसपी अजिकछपीटर डुंगडुंग 
ने प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। पुलिस जे 
आरोपितों के पास से घटना में इस्तेमाल&बइक 
एवं दो मोबाइल बरामद किए हैं। पीड़िता कै 
बयान पर आरोपितों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट 
के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता 
सेना के सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी की बेटी 
बताई जाती है। 6 वर्षीया पीड़िता शनिवार की 
शाम अपने दोस्त (वह भी नाबालिग) के साथ 
फायरिंग रेंज पहाड़ पर घूमने गई थी। अंधेरा होने 


शिकारियों की घुसपैठ की 
आशंका, कार्वेट टाइगर रिजर्व 
के बाहरी वन प्रभागों में अलर्ट 


संवाद सूत्र, रामनगर( नैनीताल): शिकार की बड़ी 
वारदात को अंजाम देने निकले बावरिया गिरोह 
के घुसपैठ की भनक से कार्बेट टाइगर रिजर्व 
(सीटीआर ) के बाहरी क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी 
हो गया। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के 
साथ ही गश्त तेज करने व चौकसी में गंभीरता 
बरतने को कहा गया है। 

हरियाणा से शिकार के मकसद से निकले 
बावरिया गिरोह के तीन सदस्यों की लोकेशन 
मुरादाबाद में मिली थी। इसके बाद उनकी कोई 
लोकेशन ट्रेस नहीं हुई। सीटीआर में घुसपैठ 
का इनपुट मिलने पर सीटीआर के बाहरी वन 
प्रभागों में भी वनाधिकारियों ने अलर्ट जारी करा 
दिया। क्योंकि वन प्रभागों की सीमाएं सभी जगह 
से खुली हुई है ऐसे में सीटीआर के बजाय इन 
क्षेत्रों में घुसपेठ को अधिक संभावना हो सकती 
है। ऐसे में कॉर्बेट के अलावा वन प्रभागों में भी 
सचेत रहने को कहा गया है। वन संरक्षक पश्चिमी 
वृत डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि वन 
प्रभागों को अलर्ट किया गया है। रेंजरों को मैसेज 
भेजकर सख्ती बरतने को कहा गया है। 


दूसरे राज्यों में भी एनआरसी को मुद्दा 
बना रही भाजपा पर विरोधी दल खड़ा 
कर सकते हैं सवाल 


पाटी ने बांग्लादेश से जुड़े सीमावती क्षेत्र 
में एनआरसी की समीक्षा की मांग की है 


कि इन्हीं दिनों में असम में एआइयूडीएफ का 
तेजी से प्रभाव बढ़ा जो सांप्रदायिक तौर पर ही 
चुनाव लड़ता है। असम विधानसभा चुनाव में 
भी एनआरसी भाजपा का नारा था। यह भरोसा 
दिलाया गया था कि स्थानीय नागरिकों की 
हकमारी नहीं होने दी जाएगी। यह माना जा 
रहा था कि लगभग 25-35 लाख बांग्लादेशी 
सूची से बाहर हो जाएंगे। लेकिन यह सूची 
9 लाख पर अटक गई और उसमें भी 
अनियमितताओं की भरमार मानी जा रही है। 
भाजपा के असम के मंत्री हेमंता बिस्वा सरमा 
का मानना है कि इस 49 लाख में लगभग 
चार लाख ऐसे लोग हैं जो या तो गुजर चुके 
हैं या फिर उन्होंने अपील ही नहीं की। अन्य 
4-5 लाख ऐसे हिंदू शरणार्थी हैं जो धार्मिक 
उत्पीड़न से बचने के लिए 977 से पहले 
भारत आ गए थे। नियम के अनुसार उन्हें सूची 
में शामिल किया जाना था लेकिन एनआरसी 
में नजरअंदाज किया गया। यानी मोटे तौर पर 
0 लाख घुसपैठिये माने जा रहे हैं। 

भाजपा के लिए यह चिंता का विषय है। 
पिछले दिनों में भाजपा को ओर से यह भी 
घोषणा की गई थी कि पड़ोसी देशों से जो 
अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न से बचने 


के लिए भारत आते है उन्हें घुसपैठिये नहीं 
बल्कि शरणार्थी माना जाएगा और नागरिकता 
दी जाएगी । असम एनआरसी ने इस पहल पर 
पानी फेर दिया। अगर असम को जनसंख्या 
के लिहाज से देखा जाए तो ऐसी लगभग एक 
दर्जन सीटों पर बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों 
की वजह से ही भाजपा लड़ाई को स्थिति में 
होती है। वैसे भाजपा की ओर से इसे मुख्यतया 
सुरक्षा और मूल नागरिकों के हित से जोड़ा 
गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे 
हैं कि घुसपैठिये देश के लिए दीमक हैं और 
उन्हें हटाना ही होगा। कुछ इसी तर्ज पर सरमा 
ने एनआरसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 
एक भी सही नागरिक बाहर नहीं छूटना चाहिए 
और अवैध नागरिकों के लिए जगह नहीं। 
सरमा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भाजपा 
लड़ाई जारी रखेगी और फिर से सुप्रीम कोर्ट 
का दरवाजा खटखटाकर सीमावती क्षेत्रों में 
20 फीसद और बाकी क्षेत्रों में ॥0 फीसद 
सूची की समीक्षा को जाए। हालांकि पहले 
ऐसी अपील ठुकराई जा चुकी है। 

भाजपा की ओर से दिल्ली और पश्चिम 
बंगाल में भी एनआरसी को मांग उठ 
रही है। लेकिन जिस तरह असम में नतीजा 
दिखा है उससे विरोधियों को सवाल 
उठाने का मौका मिल सकता है। जाहिर है कि 
भाजपा को नए सिरे से इस अभियान को तेज 
करना होगा क्योकि पूरी कवायद सुप्रीम कोर्ट 
की निगरानी में हुई और राज्य में भी भाजपा 
की सरकार है। 


रूसी उप प्रधानमंत्री से मिले प्रधान 


रूस कें दो दिवसीय दौरे पर गए केंद्रीय स्टील, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र 
प्रधान ने राजधानी मॉस्को में उप प्रधानमंत्री यूरी तुर्तनेव से मुलाकात की । इस दौरान दोनों देशों 
के बीच एनजी और मेटल सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई | प्रधान ने इस मौके पर 
नयारा एनर्जी रिप्रेटिंग रॉजनेफ्ट के सीईओ और बिजनेस हेड क्राइस्ज जेलेंस्की, डिप्टी सीईओ 
दिदीइर कासमेरिया से भी मुलाकात की । रॉजनेफ्ट पेट्रोलियम क्षेत्र की दुनिया की प्रमुख 
कंपनियों से शुमार है | धर्मेंद्र प्रधान तेल एवं गैस कंपनियों के बिजनेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 


कर रहे थे | 


सेना.के सेवानिवृत्त अधिकारी 
की बेटी से सामूहिक दुष्कर्म 


पर वह दोस्त के साथ वापस घर लौटने लगी। 
इसी बीच, बड़गाइ के दो युवक खुशींद अंसारी 
एवं सरफराज अंसारी की नजर दोनों पर पड़ी। 
आरोपितों ने नाबालिग के दोस्त के साथ मारपीट 
की एवं डरा-धमका कर दोनों को अपने कब्जे 
में ले लिया। इसके बाद नाबालिग के साथ दोनों 
आरोपितं ने दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता 
किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को 
घटना को जानकारी दी। रात में करीब 0:00 
बजे उसके पिता ने सदर थाना पुलिस को इसको 
जानकारी दी। इसके बाद वरीय अधिकारी के 
आदेश पर आनन-फानन में सदर डीएसपी 
दीषकापांडेय के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित 
की गई।देर रात तक पुलिस युवकों को तलाश में 
छानबीन करती रही। रविवार सुबह करीब पांच 
बजे षुलिस को आरोपितों का पूरा डिटेल मिला। 
इसके बाद छापेमारी कर पुलिस ने दोनों को धर 
देबोचाA््बोनोआरोपित काले रंग की बाइक से 
आइ थे। जाते समय पीड़िता ने बाइक का नंबर 
नोट कर लिया था, जो पुलिस के लिए कारगर 
साबित हुआ। 


एएनआइ 


मणिमहेश यात्रियों पर 
गिरे पत्थर, दो महिलाओं 
समेत चार घायल 


संवाद सहयोगी, भरमौर : मणिमहेश यात्रा के 
दौरान रविवार सुबह हड़सर के पास पहाड़ी 
से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से चार यात्री 
घायल हो गए। घायल होने वाले यात्रियों में 
मनीष कुमार (32) निवासी नंगल पंजाब, 
कांगड़ा जिला के पालमपुर निवासी रानो देवी 
उम्र 58 वर्ष, कौशल्या देवी 33 वर्ष व विक्की 
निवासी भद्रवाह शामिल हैं। घायल रानो देवी ने 
बताया कि वह अपने परिवार के साथ मणिमहेश 
से वापस लौट रही थी। इस दौरान हड़सर नाले 
के ऊपरी रास्ते से गुजरते हुए उन्हें पहाड़ी से 
पत्थर गिरने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले 
कि वह कुछ समझ पाती पत्थर का एक हिस्सा 
उनके टखने पर आकर लगा। उधर, घायल 
मनीष कुमार ने बताया कि वह हड़सर के निचले 
मार्ग से मणिमहेश जा रहा था। इस दौरान ऊपर 
की ओर से दो बड़े पत्थर गिरे, जिसकी चपेट में 
आने से वह घायल हो गया | बताया जा रहा है कि 
जिस समय हादसा हुआ उस समय वहां से करीब 
50 श्रद्धालु गुजर रहे थे। एंबुलेंस की मदद से 
सभी घायलों को भरमौर अस्पताल लाया गया। 


सिस्टमको जगा मौत की नींद 
सो गएम्जथुस के जोगेंदर 


जागरण संवाददाता, मथुरा 


थाने में आत्मदाह का प्रयास कर सिस्टम को 
जगाकर जोगेंदर आखिर मौत की नींद सो गए। 
रविवार सुबह उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में दम 
तोड़ दिया। दिल्‍ली में ही भती उनको पत्नी की भी 
हालत गंभीर बनी हुई है। 

मथुरा के सुरीरकलां निवासी दंपती जोगेंदर 
और चंद्रवती अपने पड़ोसी सत्यपाल से बुरी 
तरह से प्रताड़ित थे। आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट 
न लिखने से आहत दंपती ने 28 अगस्त को थाने 
में खुद को आग लगा ली थी। दोनों को गंभीर 
हालत में दिल्‍ली के सफदरजंग अस्पताल में 
भती कराया गया था। रविवार सुबह जोगेंदर को 
मौत हो गई। 

जोगेंदर की मौत के बाद गांव के माहौल 
को भांपते हुए पुलिस अलर्ट हो गई। अतिरिक्त 
फोर्स गांव पहुंच गया। रविवार शाम को 
दिल्‍ली से शव आया तो ग्रामीणों की भीड़ 
लग गई। प्रशासन ने मृतक के आश्रित को 


आग के हवाले 


थाने में पत्नी के साथ खुद को कर दिया था 


दो गिरफ्तार, तीन की तलाश 


शनिवार को दंपती के पुत्र जगदीश ने 
पांच लोगों को माता-पिता को आग 
लगाने में नामजद करने की रिपोर्ट कराई 
थी।पुलिस ने घटना वाले दिन ही दो 
आरोपित गिरफ्तार कर लिए थे | साथ 

ही एसएसपी शलभ माथुर ने इंस्पेक्टर 
अनूप सरोज और दो दारोगाओं को 
निलंबित कर दिया था | जबकि तीन अन्य 
पुलिसकमी लाइन हाजिर कर दिए | 


कृषि के लिए भूमि देने और आर्थिक 
मदद दिलाने का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने 
भी पुलिस प्रशासन का सहयोग का वादा 
किया। इसके बाद जोगेंदर का अंतिम संस्कार 
कर दिया गया। 


शु नेशनल न्यूज 


इंटरनेट के विना भी आपस में. 
बातचीत कर रहे आतंकवादी 


प्रतीकात्मक तस्वीर | 


कश्मीर घाटी में टेलीफोन और इंटरनेट सेवा बंदरखने के बावजूद 
पाकिस्तान अलगाववादियों और स्थानीय आतंकवादियों से विभिन्न 
ऑफलाइन एप्स और हाई-एनक्रिप्टेड एनॉनमस चैट प्लेटफार्मुकि 
माध्यम से बातचीत कर रहे हैं और कश्मीर के फर्जी वीडियो फैलता रहे 
हैं। इन एप को ट्रैक करना भी बहुत कठिन काम है इसके चलते सुरक्षा 
एजेंसियों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। 


जम्मू-कश्मीर के 
हालात पर अमेरिकी 
सांसद ने जताई चिंता 


ह्यूस्टन, प्रेट्र : अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक 
पार्टी के सांसद बनी सेंडर्स ने जम्मू-कश्मीर 
को लेकर विवादित बयान दिया है। कहा कि 
वह कश्मीर के हालात को लेकर गंभीर चिंता 
में हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकार से मांग की कि 
वह संयुक्त राष्ट्र के जरिये मामले के शांतिपूर्ण 
समाधान के लिए मजबूती से बोले। राष्ट्रपति 
पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने 
को प्रयासरत बनी उत्तरी अमेरिका को इस्लामिक 
सोसायटी के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। 

बनीं ने जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन, मोबाइल 
और इंटरनेट पर लगी रोक को तत्काल हटाए 
जाने को भी मांग को। भारत सरकार ने बीते पांच 
अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 
हटा दिया है और इससे पैदा होने वाले हालातों 
से निपटने के लिए वहां पर कुछ पाबंदियां लगा 
दी हैं। भारत सरकार ने इसे देश का अंदरूनी 
मसला बताया है जबकि पाकिस्तान मामले को 
तूल देने में लगा है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल 
सत्यपाल मलिक ने कहा है कि इंटरनेट और 
फोन सेवाएं इसलिए रोकी गई हैं क्योंकि आम 
जनता से ज्यादा आतंको उनका फायदा उठा 
रहे थे और उनके जरिये अशांति फैला रहे थे। 
अमेरिका में मुस्लिमों के सबसे बड़े जमावड़े 
को संबोधित करते हुए बनी ने कहा, वह 
कश्मीर के हालात से बहुत चिंतित हैं। भारत की 
कार्रवाई अस्वीकार्य है। उन्होंने अमेरिकी सरकार 
से मांग को कि वह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार 
कानूनों का पूरी तरह से पालन करे और संयुक्त 
राष्ट्र के जरिये कश्मीर के लोगों को इच्छा का 
सम्मान कराए। 


राष्ट्रीय संस्करण 


wwW.jagran.com 


T 0 9 करोड़ हक संपत्ति क है प्रवर्तन निदेशालय ने कूडोस कैमी च द्वारा बैंक ऋण 
धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में । ये संपत्तियां कूडोस कैमी, उसके निदेशकों दैनिक जागरण 
जितेंद्र सिंह व गुरमीत सोढी और सहायक कंपनी कूडोस होल्डिंग्स के नाम पर हैं। ए क आ || 
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पाक सेना की पुंछ में भारी 


क्या है टॉर ` मेश नेटवर्क क्या है? ऑफ द ग्रिड चैट एप्स 
यह वैश्विक स्तर पर ` डब्ल्यूडब्लयूडब्ल्यू गीको इस एस से लोग एक-दूसरे सेबिना मोबाइल | | गोलाबारी, जवान शहीद 
आतंकवादियों के नेटवर्क और एंड फ्लाई डॉट कॉम की नेटवक के वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से | 
सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों रिपोर्ट के मुताबिक मेश 00-200 मीटर की रेज में संपक कर सकते हैं। | जागरण संवाददाता, पुंछ : अनुच्छेद 370 
के बीच लोकप्रिय है। टॉर नेटवर्क तभी काम करता ये एप्स इंटरनेट कनेक्शन या 2 जी, 3 जी या 4 हटने के बाद से पाकिस्तान सेना आतंकियों 
 लोगोंकी लोकेशन पतालगाने है, जब दो या अधिक जी नेटवर्क कवरेज के बिना भी काम करते हैं, की घुसपैठ कराने के लिए नियंत्रण रेखा 
या उपयोगकर्ताओं की ब्राउजिंग स्मार्टफोन एक दूसरे की में कुछ हद तक आइओएस और एंड्रॉयड के लिए (एलओसी) पर लगातार गोलाबारी कर रही 
आदतों पर जासूसी करने से _ होते हैं। यह दूरी या कवरेज उपलब्ध वॉको-टॉकी एप को तरह। यह फेसबुक है। रविवार को पाक सेना ने जम्मू संभाग के पुंछ 
रोकता है। यह विंडोज, मैक, स्मार्टफोन के सिग्नल की या वाट्सएप और मेश नेटवर्क की तरह काम के शाहपुर सेक्टर में भारी गोलाबारी को। इस 
लिनक्स और एंड्रायड केलिए मजबूती पर निर्भर करता करते हैं। दौरान भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो 
उपलब्ध है। टॉर का प्रयोग _ है।यहएक से दूसरे मॉडल | & ('।फसफफफफफषए6 फएन ह » | गया। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया 
आता अ ssi हो र | हि. सिग्नल ऑफलाइन मैसेंजर है। सीमा ह ल की सूचनाएं | 
में किया जाता इसमें हे, जोकि सामान्यतः र i, ताई घारित एपहै। इस एप्लीकेशन जानकारी के अनुसार दोपहर करीब डेढ 
सरकार के साइबर सेल से पकड़े स्मार्टफोन के बीच 00 र Iai Er br sh ei बजे पाक सेना पुंछ के शाहपुर सेक्टर में अग्रिम 
जाने का खतरा नहीं होता है। फीट होती है। प्रतीकात्मक तस्वीर | स्थानीय नेटवर्क के बिना संवाद कर सकता है। चौकियों के साथ रिहायशी क्षेत्रों को निशाना 
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ट र जवाबी कार्रवाई के बाद पाक की ओर 
अन्य एप्स थर चेट एप गोलाबारी जारी रही। 
 वोजर एप एक फोन से सीधे दूसरे फोन में एनक्रिप्टेड मैसेज यह एक नवीनतम एप है, जो यूजर्स को इस दौरान भारतीय सेना का एक जवान 
डिलीवर करता है। इस एप की मदद से लोग पहाड़ों या उन स्थानों में बिनाइंटरणेट या मोबाइल कवरेज के राजेंद्र कुमार घायल हो गया। उसे तुरंत अन्य 
र कनेक्टेड हो सकते हैं, जहां किसी तरह का मोबाइल कवरेज नहीं है। र आपस में संचार करने में सक्षम बनाता है। जवानों ने अस्पताल पहुंचाया जहां उसने दम 
_सिफाँन एक ऐसा एप है, जो लोगों को कटेंट फिल्टरिंग प्रणली से... लोगों को एक दूसरे से जोड़कर दुनिया तोड़ दिया। सीमांत क्षेत्रों में लोगों में दहशत का 
ल्‍ बचाता है। यह एक ओपन सोर्स वेब प्रॉक्सी है। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग. के किसी भी हिस्से में संचार करने में सक्षम * माहौल बना हुआ है। सेना के बड़े अधिकारी 


हि फ 


बनाती है। यह एप ब्लूटूथ के माध्यम से 


एप टेलीग्राम भारत में काफी लोकप्रिय है। इस एप का नया अपडेट | 
| फोन को आपस में कनेक्ट करता है। इससे 


हालात पर नजर रखे हुए हैं। कश्मीर से लेकर 
* जल्द जारी हो रहा है, जो हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को अपना 


जम्मू संभाग में नियंत्रण रेखा पर पाक सेना 


| फोन नंबर छुपाने में कारगर हो रहा है। इससे वे बिना किसी खतरे से र लोग आसानी से निजी फोन कॉल कर आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए आए 
» आपस में संपक करने में सक्षम हॉंगे। इस एप के माध्यम सेबिना सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और | ff दिन प्रयास कर रहा है। जवान पूरी तरह चौकस 
क किष की नजर पड़े बातचीत की जा सकती है| _ फाइलों को भी साझा कर सकते हैं। प्रतीकात्मक तस्वीर हैं। सीमा पार भी पाक सेना की हलचल तेज 
29 र हो गई है। 


बदल रहा रुख,” /आतंकियोको धमकियों से डरने के बजाय लोग मुखर होकर दे रहे हैं जबाव 


आतंकियों,ओर कश्मीरियों में पोस्टर वार 


लोगों ने पोस्टर में बताए 
अनुच्छेद 370 हटाने और केंद्र 
को योजनाओं के फायदे 


नवीन नवाज, श्रीनगर 


जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद 
से हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में 
कश्मीरी अब आतंकियों को धमकियों से डर 
नहीं रहे बल्कि मुखर होकर अपनी बात कह रहे 
हैं। ऐसे में एक तरफ जहां आतंकी लोगों में डर 
फैलाने के लिए धमकी भरे पोस्टर जारी कर 
रहे हैं। वहीं, उनके जवाब में अनुच्छेद 370 
हटाने के समर्थक भी पोस्टर जारी कर केंद्र 
के फैसले को सही ठहराते हुए अनुच्छेद 370 
हटने के फायदे बता रहे हैं। भले ही यह पोस्टर 
लगाने वाले सामने न आ रहे हों, लेकिन आम 
कश्मीरी इन पोस्टरों को पढ़ भी रहे हैं और इन 
पर बहस भी कर रहे हैं। 

कश्मीर के सामान्य होते हालात से परेशान 
आतंको और अलगाववादी पूरी तरह सकते 
में हैं। जनसमर्थन हाथ से निकलता देख वह 
लोगों को डराकर अपने एजेंडे के साथ जोड़ने 
के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं। आतंकी संगठन 
लोगों को भड़काने के लिए पोस्टर जारी कर 
कभी हड़ताल तो कभी मार्च का एलान कर रहे 
हैं। दुकानों को जबरन बंद करा रहे हैं। 

वहीं, डर का माहौल पैदा करने के लिए एक 
दुकानदार को मौत के घाट भी उतार चुके हैं। 


जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में तेजींसे हालात युधर रहे हैं श्रीनगर में 


रविवार को चेकप्वाइंट पर निगरानी करते सुरक्षाकमी 


इसके अलावा वादी से बाहर के लोगों को 
कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। इसके 
लिए मस्जिदों से एलान हो रहे हैं। 

पोस्टर के जवाब में पोस्टर : राष्ट्र विरोधी 
और जिहादी तत्वों के इन पोस्टरों से आम 
लोगों में खौफ है। वह न चाहते हुए भी इनका 
फरमान मानने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि 
बदलाव के समर्थक लोग सामने भले ही नहीं 
आ रहे, लेकिन वे भी अब अपनी बात कहने 
के लिए पोस्टरों का सहारा लेने लगे हैं। यह 
लोग घर में बैठकर पोस्टर तैयार कर रहे हैं और 


सरकार की रणनीति और अवाम की 
सूझबूझ से ही कश्मीर में अमन कायम 


नवीन नवाज, श्रीनगर 


केद्र सरकार के रणनीतिकारों, सुरक्षा एजेंसियां 
और सुरक्षाबलों से लेकर कश्मीरी अवाम 
को सूझबूझ से घाटी के हालात नियंत्रण में 
हैं। क्योंकि राष्ट्र विरोधी तत्व लगातार हालात 
बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पांच अगस्त 
से जारी अनिश्चितता के माहौल में पत्थरबाजी 
से जुड़ी 290 घटनाएं हुई हैं। जबकि कश्मीर में 
0 में से सात जिलों में ही 79 हिंसक घटनाएं 
हुई हैं। यह सरकार की सूझबूझ का ही नतीजा 
है कि इतनी कम हिंसक घटनाएं सामने आई हैं । 

सुरक्षाबलों की कार्रवाई में नहीं 
हुई कोई मोत : बता दें कि श्रीनगर पथराव 
और हिंसक घटनाओं का केद्र रहा है। इसके 
बाद दक्षिण कश्मीर में पुलवामा और उत्तर 
कश्मीर में बारामुला। सुरक्षाबलों की कार्रवाई 
में अधिकारिक तौर पर किसी की मौत नहीं हुई 
है। अलबत्ता, पथराव में घिरे एक बुजुर्ग की 
हृदयाघात और एक ट्रक चालक की पत्थरबाजों 
के हमले में मौत जरूर हुई है। लेकिन विभिन्न 
जगहों पर तैनात सुरक्षाबलों के हाव-भाव बता 


देते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। 

श्रीनगर में हुई सबसे ज्यादा घटनाएं 
: कश्मीर में अतीत के अनुभवों के आधार पर 
सभी मानकर चल रहे थे कि अनुच्छेद 370 
हटने के बाद घाटी में हिंसक प्रदर्शनों और 
पत्थरबाजी को घटनाएं पुराने रिकॉर्ड तोड़ देंगी, 
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार 
472 घटनाएं श्रीनगर शहर के भीतर या फिर 
इससे सटे इलाकों में हुई हैं। दक्षिण कश्मीर के 
पुलवामा में 22, उत्तरी कश्मीर के बारामुला 
में 78 के अलावा कई और इलाकों में छिटपुट 
घटनाएं होती रहीं। इस दौरान 47 अगस्त को 
वादी में पथराव, मारपीट और कानून व्यवस्था 
से जुड़ी 24 घटनाएं हुई हैं जो किसी एक दिन में 
होने वाली सबसे ज्यादा हैं। 

पत्थरबाजी में पुलिस ओर आम 
लोग घायल : पत्थरबाजी की इन घटनाओं 
में घायल नागरिकों को संख्या 80 बताई जाती 
है। इसमें एक दर्जन पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक 
बलों के जवान भी घायल हुए हैं। इनमें राज्य 
पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। 27 
दिनों में श्रीनगर में तीन लोगों की मौत का दावा 


बेंगलुरु में चर्च ने वेच दी सेना 
की जमीन, जांच शुरू 


बेंगलुरु, आइएएनएस : रक्षा मंत्रालय ने चर्च 
ऑफ साउथ एशिया (सीएसआइ) के खिलाफ 
सेना की जमीन अवैध तरीके से बेंगलुरु मेट्रो 
को बेचने तथा 60 करोड़ रुपये का मुआवजा 
हासिल करने की शिकायत की है। पुलिस ने 
मामले की जांच शुरू कर दी है। 

कब्बन पार्क थाने में 20 अगस्त को 
सीएसआइ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। 
रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने सीएसआइ पर अपनी 
7,426 वर्गमीटर जमीन को धोखे से बेचने का 
आरोप लगाया है। यह जमीन ऑल सेंट चर्च 
कांप्लेक्स में स्थित है। आरोप है कि बिना रक्षा 
मंत्रालय को जानकारी व सहमति के जमीन 
राज्य सरकार को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 
लिमिटेड (बीएमआरसीएल ) को बेच दी गई। 
दरअसल, बीएमआरसीएल उस जमीन पर 
भूमिगत स्टेशन का निर्माण कर रही है और ऊपर 
की जमीन का इस्तेमाल पार्किंग आदि के लिए 
करना चाहती है। 

बेंगलुरु (मध्य) के पुलिस उपायुक्त चेतन 
सिंह राठौर ने कहा, “हम लोग रक्षा मंत्रालय की 


उस शिकायत की जांच कर रहे हैं, जिसमें उसने 
कहा है कि सीएसआइ ने काफी पहले लीज पर 
दी गई उसकी जमीन का एक हिस्सा बेचकर 
मुआवजा हासिल कर लिया है।' उन्होंने कहा, 
“हमने दोनों पक्षों से जमीन के मालिकाना हक 
से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। 
दस्तावेज बताते हैं कि वर्ष 7860 के दौरान 
ब्रिटिश शासन में इस सार्वजनिक संपत्ति के 
मालिक मैसूरु के वोडेयार शासक थे।' राठौर ने 
कहा, “प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों 
पक्षों ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर शहर 
के दीवानी न्यायालय में वाद दाखिल किया है। 
इस मामले में कार्रवाई शुरू करने से पहले हम 
कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे ।' 

बीएमआरसीएल के प्रवक्ता का कहना है कि 
भूमि खरीद से पहले आपत्ति के लिए नोटिस 
जारी किया गया था। उधर, चर्च के अधिकारियों 
का कहना है कि ब्रिटिश शासन में ईस्ट इंडिया 
कंपनी छावनी क्षेत्र की जमीन की मालिक थी। 
उनका दावा है कि संबंधित जमीन ब्रिटिश काल 
में ही उन्हें दी गई थी। 


किया जाता है। लेकिन पुलिस इससे इन्कार 
किया है। 

पिछले वर्षो से तुलना करें तो हालात 
नियंत्रण में : राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ 
अधिकारी ने बताया कि 2008, 200 और 
2046 के साथ अगर मौजूदा हालात की तुलना 
की जाए तो आप कह सकते हैं कि कश्मीर 
पूरी तरह शांत है। सामान्य परिस्थितियों में भी 
कश्मीर घाटी में रोजाना सात-आठ जगहों पर 
पथराव, राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन, धरने या कानून 
व्यवस्था की स्थिति से जुड़े मामले दर्ज होते 
रहे हैं। इस बार जहां भी पथराव हुआ है, उसमें 
शामिल लड़कों को संख्या किसी जगह 20-25 
तक सीमित रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार 
पुलिस को गोली से किसी नागरिक की मौत नहीं 
हुई है। आंकड़ों के आधार पर आप कह सकते 
हैं कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, शोपियां और 
अनंतनाग के अलावा सेंट्रल कश्मीर में बड़गाम, 
गांदरबल और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और 
बांडीपोर में 27 दिनों में सिर्फ 79 घटनाएं हुई 
हैं। आम लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में 
सहयोग कर रहे हैं। 


टर 


मोका मिलते ही किसी गली मोहल्ले की दीवार 
पर चिपका देते हैं। 

आतंक के गढ़ दक्षिण कश्मीर में भी लगे 
पोस्टर : यह पोस्टर वादी के लग्रभगी हर 
जिले और कस्बे में कहीं न कहामिल रहे हैं। 
आतंकियों का मजबूत॒किला बन चुके दक्षिण 
कश्मीर के पुलबामा में तो यहं कई जगह चौराहे 
और बिजली के खंभों में नजर आए हैक्रैयह 
पोस्टर भी उर्दू भाषा में ह्योहैं औरहाथ से लिखे 
हुए हैं। बदलाव के पोस्टर कश्मीरोमें एक नई 
इबारत लिख रहे हैं। 


क्या लिखा है इन पोस्टस॑ में 


इन पोस्टरों में जम्मू-कश्मीर की 
संवैधानिक स्थिति में बदलाव से होने वाले 
फायदों का जिक्र किया जा रहा है।लोगों 
को बताया जा रहा है कि कौन सी केंद्रीय 
योजना का उन्हें सीधा लाभ मिलेगा, किस 
कानून का इस्तेमाल कर वह राजनैतिक - 
प्रशासनिक भ्रष्टाचार से निपट सकते हैं। 
उन्हें बताया जा रहा है कि राज्य सरकार 
की नौकरियों को अन्य राज्यों के लोगों 
द्वारा हथियाए जाने की बात बेदम है । वहीं, 
राज्य में ब्लैकमेल की सियासत समाप्त 
होगी और सही मायनों में उस लोकतंत्र का 
विकास होगा जिसकी उम्मीद में जम्मू - 
कश्मीर के लोग ने 947 में भारत को 
अपनाया था। 


पोस्टर का जवाब पोस्टर, गोली का जवाब 
गोली : पुलवामा के मुरन इलाके में निसार 
नामक युवक ने कहा कि हम नहीं जानते कि 
यह पोस्टर कौन जारी कर रहा है। उसने कहा 
कि इन पोस्टरों को पढ़कर कोई डरता नहीं है, 
बल्कि चर्चा करता है। 

इन्हें कोई फाड़ता भी नहीं है। वहीं, पास 
खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि कुछ लोग कहते 
हैं कि यह सरकारी एजेंसी वाले लगा रहे हैं, 
लेकिन जो जारी कर रहा है, सही कर रहा है। 
पोस्टर का जवाब पोस्टर से और गोली का 
जवाब गोली से। 


इस वर्ष अगस्त तक कश्मीर में 
39 आतंकियों का हुआ सफाया 


नई दिल्ली, आइएएनएस: सेना ने इस वर्ष 
आठ माह में अगस्त माह तक जम्मू-कश्मीर 
के 39 आतंकियों का सफाया करने में 
सफलता प्राप्त की है। रक्षा सूत्रों ने शनिवार 
को यह जानकारी दी। 

सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 
नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ करते हुए भी 
कई आतंकियों को सेना ने मार गिराया था। 
इसके अलावा घाटी मेंअलग-अलग मुठभेड़ों 
में कई आतंकी मारे गए। सूत्रों ने बताया कि 
आतंकियों के मारे जाने का यह आंकड़ा एक 
जनवरी से लेकर 29 अगस्त तक का है। 

आतंकियों के खिलाफ चलाए गए 
अभियान के दौरान इस अवधि में सेना के 
विभिन्न रैंक के 26 जवान भी शहीद हो गए। 
इस वर्ष आठ माह को अवधि में फरवरी 
माह में सबसे ज्यादा आठ जवान शहीद 
हुए। अगस्त माह में चलाए गए अभियान में 
सेना ने पांच आतंकियों को मार गिराया तथा 
एक आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता 
प्राप्त की। 

मई में सबसे ज्यादा 27 आतंकी मारे गए 
: सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि 
आतंकियों के खिलाफ चलाया गया अभियान 
मई माह में सबसे ज्यादा सफल रहा। इस 
अकेले माह में इस वर्ष सबसे ज्यादा 27 
आतंकियों का सफाया करने में कामयाबी 
मिली। इस वर्ष जनवरी से अगस्त माह के 
दौरान आतंकियों से मुठभेड़ से जुड़ी कुल 


कश्मीर तक बाइक रैली 
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अबासेनकवी ने कश्मीर के लिए 


बाइक रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया | 


रेट 


इस अवधि के दौरान सेना के 26 
जवान भी शहीद 


यह आंकडा एक जनवरी से लेकर 29 
अगस्त तक का है 


सीजफायर उल्लंघन की 
घटनाएं बढ़ीं 

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तो 
आतंकियों की घुसपैठ कराने के पाकिस्तान 
की ओर से काफी प्रयास किए गए | 

इसके लिए उसने सीजफायर का बार- 

बार उल्लंघन किया | 5 अगस्त के बाद 
पाकिस्तान की ओर सीजफायर उल्लंघन 
की 222 घटनाएं दर्ज की गई । जुलाई माह में 
सबसे ज्यादा 296 सीजफायर उल्लंघन की 
घटनाएं दर्ज की गई थीं । इस वर्ष आठ माह में 
पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन 
की कुल 889 घटनाएं दर्ज की गई जबकि 
गत वर्ष 2078 में सीजफायर उल्लंघन की 
कुल 629 घटनाएं दर्ज की गई थीं। 


87 घटनाएं दर्ज की गई । जुलाई के आखिरी 
सप्ताह में पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस 
ग्रुप के कमांडो की बार्डर एक्शन टीम (बैट ) 
के हमलों को भी सेना ने विफल कर दिया 
और उसके चार से ज्यादा कमांडों को मार 
गिराया । पाकिस्तान ने इस वर्ष आतंकियों की 
घुसपैठ कराने को जीतोड़ कोशिश को। 


कश्मीर के संवेदनशील 
इलाकों में सुरक्षा 

प्रबंध रहे कड़े 

राज्य व्यूरो, श्रीनगर : घाटी में रविवार को भी 
सामान्य जनजीवन की रफ्तार मिलीजुली रही। 
किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 
प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा 
का कड़ा बंदोबस्त रखा। इसके बावजूद कई 
जगह पथराव की छिटपुट घटनाएं हुईं | हालांकि, 
पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित और शांत 
बताया है। प्रशासन ने रविवार को भी वादी के 
4॥7 में से 96 पुलिस थान क्षेत्रों में दिन को 
निषेधाज्ञा को हटाए रखा। दिनभर सड़कों पर 
आम लोगों और वाहनों की आवाजाही जारी 
रही। साप्ताहिक अवकाश के चलते सभी 
सरकारी कार्यालय, बैंक और शिक्षण संस्थानों 
के साथ सभी प्रमुख बाजार और व्यापारिक 
प्रतिष्ठान बंद रहे, लेकिन विभिन्न इलाकों में 
रेहड़ी-फड़ी वाले अपने सामान के साथ नजर 
आए। ग्रीष्मकालीन राजधानी में सजने वाला 
संडे बाजार भी टीआरसी ग्राउंड और शेर-ए- 
कश्मीर म्यूनिसिपल पार्क के पास तक सजा 
नजर आया। अन्य जगहों पर यह बाजार नहीं 
लगा। लोग भी बाजार में ठेलों पर अपने जरूरत 
का सामान खरीदते देखे गए। प्रशासन ने वादी 
में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे तत्वों को 
नाकाम बनाने के लिए कड़ा बंदोबस्त रखा। 


अगस्त में आधे भारत में हुई सामान्य ॒संक्रको ब्लैकमेल करने की 
से5 फीसद अधिक बारिश 


नई दिल्ली, प्रेट्र : अगस्त महीने में करीब 
आधे भारत में औसत से अधिक बारिश हुई। 
भारत मौसम विज्ञान विभाग ( आइएमडी ) के 
आंकड़ों के अनुसार, अगस्त माह के दौरान हुई 
बारिश औसत से 5 फीसद ज्यादा थी। यह 
लगातार दूसरा महीना है जब देश में औसत से 
अधिक बारिश दर्ज की गई। 

जुलाई में दीर्घकालिक औसत (एलपीए) 
के मुकाबले 409 फीसद बारिश हुई, जबकि 
अगस्त में यह 5 फीसद पर पहुंच गई। 
हालांकि, जून महीने में एलपीए के मुकाबले 
सिर्फ 87 फीसद ही बारिश हुई थी। देश में 
बारिश का एलपीए फिलहाल 89 सेंटीमीटर 
है। यह मौसम के दौरान वर्ष 4954 से 2000 
तक हुई बारिश का औसत है। 

चालू महीने में सामान्य बारिश का 
अनुमान : आइएमडी पुणे के प्रमुख डी. पई ने 
बताया कि चार महीने तक चलने वाला बारिश 
का मौसम सितंबर में समाप्त हो जाता है। इस 
महीने सामान्य बारिश की उम्मीद है। उन्होंने 


जून में औसत के मुकाबले सिर्फ 87 
फीसद बरसा था पानी 


पूर्व और पूर्वोत्तर से रूठे 
बादल, उत्तर-पश्चिम में भी 
किया निराश 

अगस्त कें दौरान पूवी और पूर्वोत्तर संभाग में 
औसत से 38 फीसद, जबकि उत्तर-पश्चिम 
संभाग में एक फीसद कम बारिश हुई।पूवी 
और पूर्वोत्तर संभागों में पूर्वोत्तर के राज्य, 
बिहार, झारखंड, बंगाल तथा उत्तर-पश्चिम 
संभाग में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, 
जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 
दिल्ली और राजस्थान आते हैं। 


कहा कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने 
वाला अल नीनो निष्प्रभावी हो चुका है। अल 
नीनो के कारण प्रशांत महासागर का समुद्री तल 
गर्म हो जाता है। पई ने कहा कि हिंद महासागर 


को सतह को ठंडा करने वाली घटनाओं का 
होना भारतीय मानसून के बेहतर रहने का 
संकेत है। 

दक्षिण में 56 व मध्य संभाग में 39 
फीसद ज्यादा बारिश : अगस्त में देश के 
26 फीसद हिस्से में अत्यधिक व 22 फीसद 
में अधिक बारिश हुई। 20 फीसद हिस्से में 
सामान्य, जबकि 29 फीसद में कम बारिश 
हुई। आइएमडी के दक्षिण व मध्य संभागों 
ने पाया कि वहां औसत से क्रमशः 56 और 
39 फीसद ज्यादा बारिश हुई। दक्षिण संभाग 
में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 
पुडुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और 
लक्ष्यद्वीप आते हैं। कर्नाटक व केरल में तो 
अत्यधिक बारिश हुई है। मध्य भारत संभाग 
में 40 उप संभाग हैं। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, 
गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व ओडिशा 
शामिल हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात में 
अगस्त के दौरान जोरदार बारिश हुई, जिसके 
कारण यहां बाढ़ आ गई। 


जागरण संवाददाता हरिद्वार 


निरंजनी अखाड़े के सचिव#और मंसा देवी 
मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्षं श्रीमहंत रविद्र पुरी 
को ब्लैकमेल करने की साजिश में पुलिस ने 
आरोपित महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया 
है।नामजद काजल पुरी के अलावा और कौन- 
कौन लोग इस साजिश में शामिल है, इसकी 
जांच की जा रही है। 

पुलिस के मुताबिक निरंजनी अखाड़े के 
गुरु निरंजन देव के शिष्य दिगंबर राज गिरी ने 
पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि कनखल 
बेरागी कैंप स्थित मंदिर में आने जाने के दौरान 
एक पुजारी को पत्नी काजल पुरी से कुछ समय 
पहले उनको मुलाकात हुई थी। इसके बाद वह 
लगातार कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल करती 
रही। आरोप है कि कुछ दिन पहले काजल पुरी 
ने दिगंबर राज गिरी को अपने साथ साजिश में 
शामिल करने को कोशिश की । 

आरोपित महिला ने संत दिगंबर को कहा कि 
वह निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्र 


साजिश में महिला पर मुकदमा 


निरंजनी अखाडे के सचिव को फंसाने की 
थी साजिश 


साजिश में शामिल अन्य लोगों का लगाया 
जा रहा है पता 


पुरी को बैरागी कैंप मंदिर लेकर आए। भोजन 
में दवाई डालने के बाद श्रीमहंत को अश्लील 
वीडियो बनाते हुए ब्लैकमेल कर वसूली की 
जा सकती है। आरोप है कि साजिश में शामिल 
नहीं होने पर काजल पुरी ने एक नाबालिग 
लड़की को उनके पीछे लगाकर 3 अगस्त 
को विकासनगर स्थित संत दिगंबर राज गिरि के 
आश्रम में भेज दिया। विकासनगर पुलिस ने इस 
लड़की को चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द किया 
हुआ है। दिगंबर गिरि की तहरीर पर पुलिस ने 
काजल पुरी पत्नी दीपक पुरी निवासी बैरागी कैंप 
कनखल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया 
है। एसओ कनखल हरिओम राज चौहान ने 
मुकदमा दर्ज कर हर पहलू पर जांच शुरू कर 
दी गई है। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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बंगाल में भाजपा सांसद अर्जुन 
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आरोप » कहा- पुलिस आयुक्त ने किया डंडे से प्रहार, हमले में फटा सिर 


जागरण संवाददाता, बैरकपुर 


बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर 
में रविवार को बैरकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन 
सिंह पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर 
हमला किया। उनकी कार में भी तोड़फोड़ की 
गई। हमले में सांसद का सिर फट गया | उन्हें छह 
टांके लगे हैं। अर्जुन सिंह ने हालांकि सीधे तौर 
पर बैरकपुर के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा पर 
उनके सिर पर डंडे से प्रहार कर जख्मी करने का 
आरोप लगाया है। हमले के विरोध में भाजपा 
ने सोमवार को बैरकपुर संसदीय क्षेत्र में सुबह 
छह बजे से शाम छह बजे तक १2 घंटे का बंद 
बुलाया है। 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक श्यामनगर के 
फीडर रोड स्थित भाजपा के पार्टी कार्यालय पर 
रविवार को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कब्जा जमा 
लिया। खबर पर जब भाजपा सांसद अर्जुन सिंह 
वहां पहुंचे तो उनको गाड़ी पर हमला किया गया। 
बेलचा से उनको गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। 
हमले में सांसद का सिर फट गया | उन्हें इलाज के 
लिए भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल ले जाया 
गया, जहां उनके सिर पर छह टांके लगे हैं। हमले 
को खबर फैलते ही बैरकपुर के वायरलेस मोड़, 
आमडांगा, कल्याणी एक्सप्रेसवे, घोषपाड़ा रोड , 
कांचरापाड़ा के गांधी मोड़ समेत कई जगहों पर 


बंगाल के नार्थ 24 परगना जिले में बिरोध प्रदर्शन के दौरान 
गंभीर रूप से घायल भाजपा के सांसद अर्जुन सिंह | 


भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जामकर बिरोध 
जताया। देखते ही देखते कांकीनाँड़ा व भाटपाडा 
में अघोषित बंद जेसे#लात हो गए। दुकान 
बाजार बंद हो गए। 

लोग घरों मैं दुबक गए। स्रकंस मोड़ पर 
सांसद के विधायक बेटे पवन सिंह के नेतृत्व 
में चल रहे सड़क जाम को हटाने पहुंची पुलिस 
पर अवरोधकारियों ने पथराव किया। हालात प्रर 
काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया 
और आंसू गैस के गोले दागे ।बैरकेपुरुके पुलिस 
आयुक्त मनोज वर्मा व डीसीपी अजय ठाकुर 
हाथ में सविंस रिवाल्वर लेकर अवरोधकारियों 
को खदेड़ते नजर आए। इस दौरान कई जगहों 
पर बमबाजी भी हुई । 


तमिलनाडु के नौ दृष्टिवाधितों 
ने बनाया सबसे बड़ा जूट बैग 


इस बैग की लंबाई 66 फीट तो चौड़ाई 33 फीट है। 


कोयंबटूर, एएनआइ : प्लास्टिक का इस्तेमाल 
न करने को लेकर जागरूकता फैलाने व 
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पाने के उद्देश्य 
से तमिलनाडु के नौ दृष्टिबाधितों ने दुनिया का 
सबसे बड़ा जूट बैग बनाने का दावा किया है। 
पांच घंटे में बनाए गए इस बैग की लंबाई 66 
तथा चौड़ाई 33 फीट है। 

कोयंबटूर में शुक्रवार को बनाए गए इस बैग 
की सिलाई में किन्नर समुदाय की सदस्यों व एक 
तकनीकी संस्थान के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों 
को मदद को। इस प्रयास से जुड़े युवा फाउंडेशन 


दूल्हे की तलवार से 
बालक की मौत पर 2 
साल की सजा 


नईदुनिया, नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच जिले 
में करीब दो साल पहले शादी को रस्म निभाने 
के दौरान जिस दूल्हे की तलवार से 70 वर्षीय 
बालक को मौत हो गई थी, उस दूल्हे को कोर्ट ने 
42 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 
जुर्माना भी लगाया गया है। 

जिला लोक अभियोजन कार्यालय को 
मीडिया सेल प्रभारी व एडीपीओ रितेश कुमार 
सोमपुरा ने बताया कि फैसला मनासा के अपर 
सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा ने सुनाया है। घटना 
20 अप्रैल 2047 को रात करीब 40 बजे रामपुरा 
में गांधी सागर रिंग वॉल के समीप भोई मोहल्ला 
की है। इस दिन दूल्हा फूलचंद (25) की बारात 
निकल रही थी। 

इसमें फरियादी भौनीशंकर व उसका 70 
वर्षीय बेटा हेमंत भी शामिल था। इस दौरान 
रीति-रिवाज के अनुसार दूल्हे को घोड़ी से 
उतरकर झाड़ी को सांकेतिक रूप से काटना 
था। झाड़ी के आसपास कई लोग थे। इस दौरान 
दूल्हा बने फूलचंद ने तलवार चलाई तो तलवार 
बालक हेमंत के पेट में घुस गई। उसे रामपुरा 
अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे नीमच 
रेफर किया गया। वहां हेमंत को मौत हो गई। हेमंत 
के पिता भौनीशंकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 


बैठक 


राज्य में बाघों 

की तादाद 442 
पहुंच चुकी है, 
जबकि 873 है 
हाथियों की संख्या, 
वन्यजीवों के बढ़े 
कुनबे के हिसाब से 
जंगल हैं या नहीं, 
अब होगा इसका 
अध्ययन 


राज्य ब्यूरो, देहरादून 


उत्तराखंड में राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय विरासत 
पशु हाथी के बढ़े कुनबे पर रश्क किया जा सकता 
है, मगर इसके साथ ही अब प्रबंधन की चुनौती भी 
बढ़ गई है। सवाल ये है कि वन्यजीवों की बढ़ी 
संख्या के लिहाज से यहां के जंगलों में उनके लिए, 
बेहतर वासस्थल और भोजन है अथवा नहीं। कहीं 
ऐसा तो नहीं कि कुछ समय बाद दिक्कतें खड़ी हो 
जाएं। राज्य वन्यजीव बोर्ड ने इस अहम मसले पर 
फोकस किया है। बोर्ड की गत दिवस हुई बैठक में 
निर्णय लिया गया कि कार्बेट और राजाजी टाइगर 
रिजर्व में बाघों व हाथियों के प्रबंधन के साथ ही 
धारण क्षमता के मद्देनजर गहन अध्ययन कराने 
का निश्चय किया गया। इसके आधार पर ठोस एवं 
प्रभावी नीति तैयार की जाएगी। 

कार्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ ही 
प्रदेशभर में बाघों को मौजूदगी है। हाल में जारी 
हुए वर्ष 2048 को बाघ गणना के आंकड़े इसको 
तस्दीक करते हैं। यहां बाघों की संख्या 442 पहुंच 
गई है। अकेले कार्बेट टाइगर रिजर्व में तो 250 के 
करीब बाघ हैं। हाथियों के लिहाज से देखें तो इन 


एएनआई 


को अध्यक्ष शशिकला ने कहा, हमारी संस्था 
के नौ दुष्टिबाधित लोगों ने जिस बेग को बनाया 
है, उसमें हैंडल नहीं है।' स्वतंत्रता दिवस पर 
प्रधानमंत्री को तरफ से प्लास्टिक के इस्तेमाल 
को पूरी तरह खत्म करने को अपील का हवाला 
देती हुई शशिकला ने कहा, “हमें प्लास्टिक के 
खिलाफ युद्ध छेड़ना होगा, इसलिए हमारे लोगों 
ने जूट का बैग बनाया है। हमने यह भी साबित 
कतरने की कोशिश की है कि दिव्यांग लोग कई 
मामलों में सक्षम हैं। बस हमें उनमें विश्वास 
रखने और उन्हे प्रोत्साहित करने की जरूरत है।' 


3 पाटी कार्यालय पर कब्जे के 
प्रतिवाद में शांतिपूर्ण तरीके से 
सड़क जाम चल रहा था | तभी पुलिस 
आयुक्त मनोज वर्मा वहां पहुंचे और बल 
प्रयोग किया । मैंने उन्हें अपना परिचय 
दिया ।इसके बावजूद उन्होंने मेरे सिर 
पर लाठी मारी | गणतांत्रिक आंदोलन 
को रौंदने के लिए ममता सरकार के 
निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 
-अर्जुन सिंह, भाजपा सांसद, 

प्रेट्न बैरकपुर 


पुलिस ने की सांसद के घर में घुसने की 
कोशिश : हंगामे के बीच पुलिस आयुक्त व 
डीसीपी सांसद के निवास स्थल मजदूर भवन 
पहुंचे। घर के दरवाजे पर अंदर से ताला लगा 
था। पुलिस अधिकारियों ने दरवाजा जबर्दस्ती 
खुलबाकर घर में घुसने का प्रयास किया। 
घरव्रालों ने पुलिस का विरोध किया और 
ताला नहीं खोला। सांसद के घर में घुसने को 
घंटेंडबलीकोशिश के बीच महिला भाजपा 
कार्यकर्ताओं का एक&ल मजदूर भवन के 
सामने पहुंचा औरर्दरबाजे के सामने खड़े होकर 
प्रतिरोधका । इसके वाद महिला रेफ व कांबैट 
फोर्स को बुलाकर बलपूर्वक उनोमहिलाओं को 
थाने ले जाया गया। 


बदरीनाथ धाम में चौथे 
दिन भी फंसे रहे 
300 श्रद्धालु 


जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड में 
बारिश और भूस्खलन ने चारधाम यात्रा मार्गो 
पर दिक्‍्कतें खड़ी की हुई हैं। शनिवार रात हुई 
बारिश से रविवार पूरे दिन हाईवे बंद और खुलते 

चमोली में नहीं रहे। बदरीनाथ 

पमोली में नहीं खुल हे चमोली के 

पाया हाईवे, पैदल ._._मबगड़ में चौथे 

आवाजाही जारी दिन भी 

न भी पूरी तरह 

अवरुद्ध रहा। करीब 
300 यात्री अभी 
भी बदरीनाथ धाम में फंसे हुए हैं, जबकि डेढ़ 
हजार यात्री पैदल रास्तों से वापस लौट आए हैं। 
राज्य मौसम केंद्र ने देहरादून और नैनीताल समेत 
छह जिलों में अगले 24 घंटों के अंतराल में भारी 
बारिश का अलर्ट जारी किया है। 

रविवार को हालांकि दिन में मौसम साफ रहा, 
लेकिन बदरीनाथ हाईवे लामबगड़ में चौथे दिन 
भी नहीं खुल पाया। यहां पर पहाड़ी से चट्टान 
खिसक आने से हाईवे का काफी हिस्सा ध्वस्त 
हो गया था। इससे पैदल रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो 
गया था। चार दिनों से यहां पर हाईवे को दुरुस्त 
करने का काम चल रहा है, लेकिन पहाड़ी से 
गिर रहे पत्थरों को वजह से बीच-बीच में काम 
रोकना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने के 
कारण यात्री अलकनंदा नदी के किनारे बनाए 
गए पैदल मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। प्रशासन 
पुलिस सुरक्षा में यात्रियों को आवाजाही करा रही 
है। वहीं, निजी वाहनों से बदरीनाथ धाम पहुंचे 
लगभग 4300 हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे 
हैं। इसकी वजह से यात्रियों को बहुत समस्याओं 
का सामना करना पड़ रहा है। 


करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है । पिछले वर्ष 
अगस्त में हैकरों ने पुणे स्थित कॉसमोस बैंक के सर्वर पर मालवेयर से हमला कर 
94 करोड रुपये की हेराफेरी की थी। हजारों डेबिट कार्ड का क्लोन बना लिया था। 


कोर्ट के फैसले तक रुकीं 
दोनों मुकदमों की विवेचना 


जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर 


पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप 
लगाने वाली छात्रा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 
बयान दर्ज कराएगी। इस प्रकरण में छात्रा के 
पिता को ओर से स्वामी चिन्मयानंद पर अपहरण 
का मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। वहीं स्वामी 
चिन्मयानंद के प्रवक्ता पांच करोड़ की रंगदारी 
मांगने की रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। दोनों मामलों 
की विवेचना फिलहाल पुलिस ने रोक दी है। 
पुलिस मान रही है कि दोनों मुकदमे एक दूसरे 
से जुड़े हुए हैं। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार 
कर रही है। 

पहला मुकदमा : 22 अगस्त को स्वामी 
चिन्मयानंद के प्रवक्ता एवं अधिवक्ता ओम सिंह 
की ओर से चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज 
कराया गया था। जिसमें कहा गया कि अनजान 
नंबर से चिन्मयानंद के वाट्सएप पर मैसेज 
भेजकर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई। रुपये 
नहीं देने पर बदनाम करने की धमकी दी गई। 

दूसरा मुकदमा : 24 अगस्त को स्वामी 
चिन्मयानंद के कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने 
वीडियो वायरल किया। जिसमें किसी का नाम 
लिए बिना कहा कि एक संत समाज का नेता 
शोषण कर रहा। इसके बाद छात्रा लापता हो 
गई। 27 अगस्त को छात्रा के पिता ने पुलिस को 
तहरीर दी कि स्वामी चिन्मयानंद ने उनकी बेटी 
को अगवा करा दिया है। तहरीर में उन्होंने लिखा 
कि बेटी व अन्य छात्राओं का शारीरिक शोषण, 
दुष्कर्म भी किया गया। 


खुद के बनाए स्पाइक होल में गिरा 
नक्सलील्जवानों ने बचाई जान 


नईदुनिया, दंतेवाड़ा 


छत्तीसगढ़ के नक्सला्रभावित दंतेवाड़ा में 
फोर्स की मानवीय पहल ने एक नक्सली की 
जान बचाई। ऐसा नक्सली जिसन्नें साथियों के 
साथ जवानों की जान लेने के लिए स्पाइक 
होल बनाया था लेकिन वह खुद ही होल में जा 
गिरा। साथी नक्सली उसे छोड़ भागे पर गशत पर 
निकले जवानों ने उसे निकाल कर अस्पताल 
पहुंचाया। जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट 
रिजर्व गार्ड के जवान शनिवार को नागलगुड़ा 
पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो पहाड़ी पर बनाए गए 
झाड़ियों से ढके स्पाइक होल से कराहने की 
आवाज आई। जवानों ने देखा कि बड़े पत्थर 
को खिसका कर पहाड़ी पर गढ्डा बनाया गया 
था जिसमें एक युवक गिर कर घायल हो गया 
था। जवानों ने से निकाला। पूछताछ में उसने 
अपना नाम भीमा (30 )पुत्र मड़कम हिड़मा 
निवासी नागलगुड़ा बताया। उसने बताया कि वह 
नक्सलियों की ग्राम कमेटी का अध्यक्ष है। उसके 
साथी नक्सली उसे निकालने का प्रयास कर रहे 
रहे थे तभी फोर्स को आता देख भाग खड़े हुए। 


उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी के 
शक में दो को मार डाला 


जेएनएन, लखनऊ 


बच्चा चोरी के शक में उप्र के अवध क्षेत्र में 
दो लोगों की हत्या कर दी गई। शनिवार रात 
सुलतानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र स्थित पीरो 
सरैया गांव में विक्षिप्त महिला को पेड़ से 
बांधकर लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो 
गई। पुलिस ने 40 नामजद समेत 30 लोगों के 
खिलाफ केस दर्ज किया है। इधर, पड़ोसी जिले 
अमेठी में भी इसी आरोप में सोनभद्र के एक 
व्यक्ति को पीटकर मार डाला गया। 
सुलतानपुर के पीरो सरैया गांव निवासी 
मुहम्मद कयूम परिवार के साथ घर के बाहर 
सो रहे थे। आरोप है कि एक मानसिक रूप से 
विक्षिप्त महिला आई और उनके बेटे की चारपाई 
के पास जाकर चादर खींचने लगी। यह देख 
कयूम महिला को पकड़कर पीटने लगे। शोर 
होने पर अन्य लोग भी आ गए और सभी ने 
महिला को पीटकर अधमरा कर दिया। जिला 
अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत गई। 
हालांकि, सीओ दलबीर सिंह ने बच्चा चोरी 
की बात से इन्कार किया है। उन्होंने बताया 
कि मामला लोटा चोरी का है। मुख्य आरोपी 
कयूम को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश की 


जा रही है। बच्चा चोरी के शक में दूसरी हत्या 
अमेठी जिले में हुई। अमयेमाफी गांव मार्ग से 
पिकअप से आधा दर्जन से अधिक लोग जा 
रहे थे। इस बीच किसी ने गांव में बच्चा चोरी 
को अफवाह फैला दी। लोगों ने पिकअप रोक 
ली और सभी की जमकर पिटाई कर वाहन को 
पलट दिया। सभी को पुलिस ने जिला अस्पताल 
में भती कराया, जहां सोनभद्र निवासी 33 वर्षीय 
सियाराम को मौत हो गई। सोनभद्र के रामवचन 
और प्रतापगढ़ के राजकुमार की हालत नाजुक 
देखकर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। 

एक अन्य घटना में सुलतानपुर जिले के ही 
अखंडनगर थाना क्षेत्र के मीरपुर प्रतापपुर गांव में 
हुई। बच्चा चोरी की आशंका पर एक मानसिक 
रूप से विक्षिप्त युवक भी भीड़ का निशाना बन 
गया।पीटने के बाद हाथ बांधकर दो युवक उसे 
बाइक से लेकर कहीं जाने लगे। सूचना पर 
पहुंची पुलिस ने उसे मुक्त कराया। 

इसी तरह हरदोई में मल्लावां कोतवाली के 
गांव खद्दीपुर में रविवार सुबह एक दाढ़ी वाले 
को बच्चा चोर समझकर पीटकर मरणासन्न कर 
दिया गया। उसका इलाज चल रहा है। वहीं 
सीतापुर के रामकोट क्षेत्र स्थित गांव नेरी कलां 
में भी इसी आरोप में एक व्यक्ति को पीट दिया। 


प्रभावी नीति तैयार करने में जुटा राज्य वन्यजीव बोर्ड | 


दोनों टाइगर रिजर्व के साथ ही 3 वन प्रभागों में 
हाथियों का कुनबा भी खूब फूल-फल रहा है। 
यहां हाथियों की संख्या 83 है। इसे देखते हए 
अब बाघ व हाथियों के प्रबंधन के साथ ही इनके 
वासस्थल की चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। वन 
मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत के अनुसार वन्यजीव बोर्ड 
की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य 
के जंगलों में बाघ, हाथी व गुलदार जैसे वन्यजीवों 
की धारण क्षमता का आकलन जरूरी है। साथ 


साथी, जवानों ने देखा तो तुरंत लेकर पहुंचे 


जख्मी नक्सली को जंगल में छोड़ भागे 
अस्पताल 


दंतेवाड़ा में ख़ाइक होल में गिरे नक्सलीभीमा को अस्पताल में भती कराया गया | 


उसकी हालत देख डीआरजी जवानों ने मानवता 
दिखाई और उसे कांधे पर लादकर पहाड़ी से नीचे 
उतारा और जिला अस्पताल पहुंचाया। 

क्या हे स्पाइक होल 

फोर्स को फसाकर घायल करने, के लिए 
नक्सली जंगल और रास्तों में बड़े गड़े खोदकर 


मुंबइ में इस बार गणेश 
उत्सव की थीम है 
“कश्मीर की कली' 


मुंबई, एएनआइ : गणेश उत्सव में राष्ट्रीय महत्व 
के मुद्दे हमेशा से अपनी छाप छोड़ते रहे हैं। उत्सव 
में इस बार जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को 
हटाए जाने का मुद्दा छाया हुआ है। महानगर के 
वली क्षेत्र में आयोजित होने वाले गणेश चतुर्थी 
उत्सव को थीम इस बार 'कश्मीर की कली” 
है। दो सितंबर से शुरू होने वाले दस दिवसीय 
गणेश उत्सव को लेकर समाज के सभी वर्गो 
में उत्साह है। 

वलीं वासियों के अनुसार, इस बार भगवान 
गणेश का नाम “कश्मीर को कली' दिया गया 
है, जो उस राज्य के महत्व को दर्शाता है। लोगों 
की कामना है कि वहां जल्द शांति व विकास 
स्थापित हो। पंडाल में कश्मीर के मशहूर 
पर्यटन स्थलों को दर्शाया गया है। कश्मीरियों 
को अपनत्व को भावना दर्शांना ही गणेश पूजा 
की थीम है। कश्मीरी पोशाक में भगवान गणेश 
को आरती का कार्यक्रम पेश करने वाली एक 
छात्रा ने कहा, 'अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो 
वह कश्मीर है। शांति, आर्थिक संपदा, पर्यटन 
व शिक्षा कश्मीर में विकास का आधार होना 
चाहिए। वहां के बच्चों के हाथों में किताब होनी 
चाहिए, न कि बंदूक । मैंने अपने स्कूल में सभी 
साथियों को कहा है कि कश्मीरी हमारे हैं।' 


 कार्वेटव राजाजी में 
बनेंगे प्रवेशद्वार 


¦ वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने 
के लिए कार्बेट नेशनल पार्क 

में बिजरानी व धनगढ़ी और 
राजाजी नेशनल पार्क के मोहंड 
में प्रवेश द्वार स्थापित किए 
जाएंगे । मोहंड व रानीपुर रेंज में 
इंट्राप्टेशन सेंटर की स्थापना भी 
होगी।बोर्ड ने इन प्रस्तावों पर 


प्रतीकात्मक सहमति व्यक्त की | 


ही संख्या प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक नीति की 
जरूरत है। नंधौर वन्यजीव विहार और तराई पूर्वी 
वन प्रभाग के सुरई आरक्षित वन क्षेत्र के आसपास 
के गांवों के लोगों को वन्यजीव बोर्ड ने राहत दी है। 
नंधौर वन्यजीव विहार को पिछले साल हुई बोर्ड 
की बैठक में टाइगर रिजर्व के उच्चीकृत करने पर 
सहमति बनी थी, मगर क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध 
किया। वन्यजीव बोर्ड ने अब इस प्रस्ताव को 
खारिज कर दिया है। 


युवक नक्सलियों की ग्राम कमेटी का 
अध्यक्ष है 


। पूछताछ में पता चला कि घायल होने वाला 


नईदुनिया 


वहां लोहे की नुकीली रॉड, कांटे, कांच के टुकड़े 
और नुकीले पत्थर लगा देते हैं। गड़े को ऊपर 
से ढांक दिया जाता है। ऐसे गड़्ढों में सर्चिंग पर 
निकले जवान गिरकर घायल होते रहते हैं। कई 
बार इन स्पाइक होल्स में ग्रामीण और मवेशी भी 
गिरकर जख्मी हो चुके हैं। 
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कंधे पर गणपति 


देशभर में गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है ।मंडपों में भगवान विघ्न विनाशक की 
मूर्तियां स्थापित को जा रही हैं । रविवारको एक व्यक्ति भगवान गणपति की विशाल मूर्ति कंधे पर 
रखकर टीक उसी प्रकार ले जा रहा है जैसैबहुचर्चित फिल्म बाहुबली. में हीरो विशाल शिवलिंग 


कंधे पर उठाकर ले जाता है। 


उत्तराखंड की सभी नदियों में 
होगी फिंश एंग्लिंग 

राज्य ब्यूरो, देहरादून प्रदेश में पर्यटकों को 
आकर्षित करने के लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड 

ने एक अहम कदम उठाया है । इसके तहत 

अब प्रदेश की सभी नदियों में मत्स्य आखेट 
(एंग्लिंग) को मंजूरी प्रदान कर दी है ।इसके 
अलावा मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के 
लिए ग्रामीणों की सहायता से ही वॉलेंटरी विलेज 
प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया है। 
फोर्स किसी भी वन्यजीव-मानव संघर्ष वाले क्षेत्र 
में फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में कार्य करेगी । इसके 
साथ ही प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रो में विकास कार्यों 
को गति देने के लिए इको विकास समितियों का 
भी गठन किया जाएगा । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह 
रावत की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड बैठक 
हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए । इसकी 
जानकारी देते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. 
हरक सिंह रावत ने बताया कि बैठक में पर्यटन को 
बढ़ावा देने के लिए एंग्लिंग को मंजूरी प्रदान की 
है । गत वर्ष इसे प्रतिबंधित कर दिया था। 


उत्तराखंड में बाघ-हाथियों की संख्या बढ़ी, प्रबंधन को चुनौती 


चिन्मयानंद प्रकरण 


आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी आरोप 
लगाने वाली छात्रा 


छात्रा के पिता ने कराई है अपहरण की _ 


रिपोर्ट तो चिन्मयानंद की ओर से है 
रंगदारी मांगने का मुकदमा 


धर्मशाला में रुकी थी आरोप 
लगाने वाली छात्रा 

जागरण संवाददाता, जयपुर : पूर्व केंद्रीय 
मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण 

का आरोप लगाने वाली लड़की राजस्थान 
के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेंहदीपुर बालाजी 
की एक धर्मशाला में अपने साथी के साथ 
तीन दिनतक रुकी थी।युवक ने ही अपनी 
आइडी से यहां धर्मशाला में कमरा बुक 
कराया था।वहां रहते हुए साथी ही कमरे 
सेबाहर निकलता था। धर्मशाला प्रबंधन के 
अनुसार, युवक ने ही किराया चुकाया था। 
मेंहदीपुर बालाजी पुलिस के अनुसार, उप्र 
पुलिस की टीम शुक्रवार को बिना राजस्थान 
पुलिस को जानकारी दिए धर्मशाला में 
पहुंची और दोनों को अपने साथ ले गई थी। 
पुलिस टीम अपने साथ बुकिंग रजिस्टर का 
पेज भी फाइकर ले गई | इसी रजिस्टर में 
साथी और छात्रा के नाम-पते लिखे हुए थे। 
पुलिस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर 
मेंहदीपुर पहुंची थी । 


ग्वालियर एयरपोर्ट पर 


बाल-बाल बचे सांसद 
रवि किशन 


नईदुनिया, ग्वालियर : फिल्म अभिनेता और 
गोरखपुर से सांसद रवि किशन रविवार को 
ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटना का शिकार होने 
से बाल-बाल बच गए। वह यहां एक कार्यक्रम 
में शामिल होने आए थे। वापसी के समय जब 
उनका चार्टड प्लेन मुंबई रवाना होने के लिए 
रनवे पर दौड़ रहा था, तभी इंजन में खराबी 
आ गई। इससे तेज झटके लगे। पायलट ने 
सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल इमरजेंसी 
ब्रेक लगाकर फ्लाइट को रोका। इसके बाद 
रवि किशन एयर इंडिया को फ्लाइट से दिल्ली 
रवाना हुए। 

इस घटना को जिला प्रशासन ने भी काफी 
गंभीरता से लिया है। कलेक्टर ने एयरपोर्ट 
अथॉरिटी से पूरे मामले की जानकारी ली है। 
हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना था 
कि फ्लाइट का इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। 
राजमाता विजयाराजे विमानतल के डायरेक्टर 
वसीम अहमद अंसारी ने कहा कि दुर्घटना जैसी 
कोई बात नहीं है। उनकी फ्लाइट का इंजन 
एयरपोर्ट पर स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसलिए फ्लाइट 
टेकऑफ ही नहीं हो सको। वहीं, सांसद रवि 
किशन के निज सचिव शिवम कुमार ने कहा कि 
हमारा विमान रनवे पर दौड़ रहा था। इसी बीच 
तेजी से झटके लगे, पायलट को अहसास हुआ 
कि इंजन में खराबी है तो उसने विमान को रोक 
दिया। हम बाल-बाल बच गए। 

रवि किशन राज्यसभा सदस्य प्रभात झा के 
स्वेच्छानुदान राशि वितरण समारोह में शामिल 
होने आए थे। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम को 
संबोधित किया। 


महंगा पड़ा जेल में कुख्यात का जन्म 
दिन मनाना, सात जेलकमी निलंबित 


जागरण संवाददाता, सीतामढी 


बिहार के सीतामढ़ी के मंडल कारा में बंद शातिर 
पिंटू तिवारी उफ पिंटू झा की बर्थ डे पार्टी का 
वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आए 
कारा प्रशासन ने सात कर्मियों को निलंबित 
कर दिया है। इनमें तीन उप कक्षपाल और चार 
कक्षपाल शामिल हैं। 

यह कार्रवाई आइजी कारा मिथिलेश मिश्रा 
ने की है। उन्होंने मामले की जांच के आदेश 
दिए हैं। साथ ही मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा 
अधीक्षक के नेतृत्व में जांच टीम गठित की 
है। जेल अधीक्षक राजेश कुमार राय ने मामले 
में सात कर्मियों के निलंबन की पुष्टि की है। 
यह मामला सामने आने के बाद कारा विभाग 
में हड़कंप मचा है। 

शनिवार शाम सीतामढ़ी जेल में बर्थ डे पार्टी 
का वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो 28 
अगस्त का है। इसमें जेल में बंद दरभंगा डबल 
इंजीनियर मर्डर केस में आजीवन कारावास 


को सजा काट रहे शिवहर निवासी शातिर पिंटू 


तिवारी उफ पिंटू झा केक काटते दिख रहा था। 
वहीं, शातिर सत्येंद्र ठाकुर, धीरज जायसवाल 
समेत कई बंदी जश्न मनाते दिखे। अन्य बंदी 
मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। यह वीडियो 


एएनआइ 


सीतामढ़ी जेल में बंद है डबल इंजीनियर 
मर्डर केस में उम्रकैद काट रहा शातिर 
पिंटू तिवारी 


आइजी कारा ने की कार्रवाई , मामले की 
जांच के दिए हैं आदेश 

वाट्सएप और यूट्यूब पर वायरल हो गया। 
बर्थ डे पार्टी में बंदियों ने जमकर सेल्फी ली। 
गुब्बारे पेड़ पर लगा दिए गए। करीब दो घंटे 
तक हुई बर्थ डे पार्टी के दौरान जेल में जश्न 
का माहौल रहा। 

हैरत की बात यह कि केक समेत तमाम 
सामग्री जेल में बाहर से लाई गई। वीडियो में कई 
बंदी कीमती स्मार्ट फोन से वीडियो बनाते और 
फोटो लेते दिखे। हालांकि, वीडियो वायरल होने 
के बाद जेल प्रशासन ने इससे इन्कार किया। 
लेकिन, शनिवार देर रात आइजी कारा ने चार 
कर्मियों को निलंबित कर दिया | उनके निर्देश पर 
जेल अधीक्षक ने शनिवार रात जेल में छापेमारी 
को।जेल अधीक्षक ने खुद मामले को जांच को, 
जिसमें तीन और कर्मियों को दोषी पाया। यहां 
कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिलने की सूचना 
है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच 
कराई जा रही है। 


अब्बासी का गणेश प्रेम, 
बना दी गणेश की पांच 
हजार पेंटिंग 


जागरण संवाददाता, जोधपुर : कला भी 
एक प्रकार की साधना है और अगर कला ही 
इबादत का माध्यम बन जाए तो ऐसी कला 
और कलाकार लोगों के जहन में अपनी अमिट 
छाप छोड़ते हैं। इसकी मिसाल हैं, राजस्थान के 
जोधपुर निवासी वयोवृद्ध चित्रकार सैयद मेहर 
अली अब्बासी। 70 साल से ज्यादा उप्र के 
अब्बासी ने भगवान गणेश के प्रेम से प्रभावित 
होकर पांच हजार से अधिक पेंटिंग बना दी 
है। अब्बासी का यह गणेश प्रेम हिंदू-मुस्लिम 
भावना से ऊपर कला को धर्म रूप में स्थापित 
करने का जीवंत प्रमाण है। 

अब्बासी लगभग 50 वर्षों से पेंटिंग और 
क्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से 
सेवानिवृत्त होने के बाद अब वह रोज करीब 8 
घंटे अपनी कला को देते हैं। उन्होंने 70 हजार 
से भी ज्यादा पेंटिंग और क्राफ्ट के काम किए 
हैं। इनमें से करीब 5000 तो अकेले भगवान 
गणेश पर हैं। उनका कहना है कि भगवान गणेश 
वाली उनकी अधिकतर पेंटिंग बिक चुकी हैं। 
भगवान गणेश की पेंटिंग के लिए उन्होंने हिंदू 
धर्म का गहराई से अध्ययन किया है। अब्बासी 
ने गणेश की कृतियों को नए-नए रूप दिए हैं। 
उन्होंने लगभग 30 ग्रुप शो में हिस्सा लिया है। 


गणेशं महोत्सव के कारण पुरी में 
मठोंक्की तोड़ने का अभियान स्थगित 


जेएनएन, भुवनेश्व 


श्रीक्षेत्र धाम पुरी में श्रीमंदिर,कॉचारों ओर 75 
मीटर के दायरे में आनेबाले मठों को तोड़ने 
का अभियान सोमवार तक के लिए स्थगित 
कर दिया गया है। ऐसा सोमवार को गणेश 
महोत्सव को ध्यान में रखते हुए किया गया 
है।यह जानकारी पुरी जिला के जिलाधिकारी 
बलवंत सिंह ने रविवार को दी। मंगलवार 
से पुनः मठों को तोड़ने का कार्य शुरू किया 
जाएगा। 

श्रीमंदिर के चारों तरफ स्थित अतिक्रमण 
हटाने के चल रहे अभियान के तहत एमार 
मठ के साथ रविवार को बड़अखाड़ा मठ एवं 
सानछता मठ को भी तोड़ा जाना था, लेकिन 
इसे सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। इसे 
अब मंगलवार को तोड़ा जाएगा। इससे पहले 
प्रशासन ने रघुनंदन लाइब्रेरी तोड़ने के बाद 
एमार मठ में मिले भूतल कक्ष तथा दुकान 
के साथ अन्य आवासों को ध्वस्त कर दिया 
है। फिलहाल एमार मठ से मलबा हटाने और 


उसके आसपास के अतिक्रमित हिस्से को 
ध्वस्त किया जा रहा है। एमार मठ के महंत 
अपना आवास खाली नहीं करने पर अड़े 
:इस मामले में अब तक मौन एमार मठ के 
महंत राजोपाल रामानुज दास महाराज ने एक 
टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि उन्होंने 
प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे जिस घर 
में रहते हैं, उसे न तोड़ा जाए। उन्होंने यह भी 
कहा है कि किसी भी हालत में वह मठ के अंदर 
स्थित अपने आवास को खाली नहीं करेंगे। 
इस पर पुरी के जिलाधिकारी ने कहा कि यह 
महंत की अपनी प्रतिक्रिया है। इस मामले में 
कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञों के 
साथ विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया 
जाएगा। मठों को तोड़ने के अभियान पर 
इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल 
हेरिटेज (इंटाक) ने विरासत संरचनाओं 
को बहाल करने में मदद को पेशकश की 
है। ओडिशा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए 
संगठन ने कहा है कि यहां कि धार्मिक संरचनाएं 
पवित्र हैं । 


4 विचार 


दैनिक जागरण 
बुरे वक्त की एक अच्छी बात यह होती है कि वह भी गुजर जाता है 


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भले ही सीधे_#तर पर यह मानने से इन्कारे 
कर रही हों कि अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में आ गई है, लेकिज़ यथार्थ 
यही है कि मंदी ने दस्तक दे दी है। जब आर्थिक विकास दर केआंकड़ों 
के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक बेनने.बाले कई प्रमुख 
सेक्टर निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहे हों तब मंदी कौहकीकत को 
स्वीकार करना ही समझदारी है। अगर मंदी का माहौल नहींहै तो फिर 
कया कारण है कि एक साथ कई सेक्टर गिरावट से ग्रस्त हैं? वित्त मंत्री 
मंदी के पीछे के उन कारणों से असहमत हो सकती हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने गिनाए, लेकिन वह इसको अनदेखी नहीं केर सत्ती कि 
अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई है और उसका असर भी दिखने 
लगा है। इस असर को वह महसूस कर रही हैं, इसका प्रमाण उनका यूह 
कथन है कि वह उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मिल रही हैं औररडिनकी 
समस्याएं सुन रही हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि उद्योगागत सरकार 
से क्या चाहता है, लेकिन जरूरी केवल यह नहीं कि उसकी समस्याओं 
का समाधान हो, बल्कि यह भी है कि सरकार मौजूदा हालात से निपटने 
के लिए हर संभव उपाय करती हुई दिखे। इससे ही उद्योग जगत के साथ 
आम आदमी को भरोसा पैदा होगा। 

सरकार को इससे परिचित होना चाहिए कि आर्थिक माहौल के 
निर्माण में भरोसे की एक बड़ी भूमिका होती है। स्पष्ट है कि सरकार को 
मंदी के कारणों का निवारण करने के साथ ही सकारात्मक माहौल का 
निर्माण करने के लिए भी सक्रिय होना होगा। यह इसलिए आवश्यक है, 
क्योंकि आसार इसी के अधिक हैं कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही 
के आंकड़े भी जीडीपी में गिरावट के रुख को दर्शाएं। इस गिरावट के 
सिलसिले से जल्द उबरने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनका 
जमीन पर कया असर हो रहा है, इसकी सतत निगरानी भी आवश्यक है। 
वित्त मंत्री की ओर से आर्थिक माहौल को मजबूती देने के लिए हाल में 
कई कदम उठाए गए हैं और उनकी ओर से यह संकेत दिए गए कि ऐसे 
ही कदम आगे भी उठाए जाएंगे। बेहतर हो कि ये कदम ऐसे हों जिससे 
उद्योग जगत कहीं अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धी बन सके । निःसंदेह 
इसके लिए उद्योग जगत को खुद भी सक्रिय होना होगा। जहां उसे अपने 
बलबूते आगे बढ़ने की क्षमता अर्जित करनी होगी वहीं सरकार को यह 
देखना होगा कि इसके लिए अनुकूल माहौल कैसे निर्मित हो? इस क्रम 
में यह समझना ही होगा कि श्रम कानूनों में बदलाव के साथ अन्य लंबित 
सुधारों को आगे बढ़ाने और देरी नहीं होनी चाहिए। 


स्वस्थ और स्वच्छ बिहार 


शराबबंदी के बाद बिहार सरकार ने अब नशा मुकत बिहार को ओर एक 
और कदम बढ़ाया है। प्रदेश में 2 तरह के पान मसालों पर रोक लगा 

दी गई है। यह रोक फिलहाल साल भर के लिए लगाई गइ है। शराबबंदी 
के फैसले का जिस तरह समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया था, उसी 
तरह पान मसाला पर रोक से भी प्रदेश के लोग खुश हैं। दरअसल जिन 
पान मसालों के नमूने लिए गए थे उनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया 
है। इससे एक्यूट हाइपर मेग्नेशिया, कार्डिएक अरेस्ट जैसी कई तरह 

को गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही इन 
पान मसालों के साथ जो तंबाकू मिलाया जाता है उससे मुंह के कैंसर 
का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। देखा गया है कि हाल के वर्षों में इस 
तरह के मामले काफी बढ़ गए हैं। दरअसल बिहार पान के लिए प्रसिद्ध 
रहा है। पान यहां की संस्कृति से सीधे जुड़ा हुआ है। मुखशुद्धि के रूप 
में लोग इसका इस्तेमाल करते रहे थे। इसी प्रवृत्ति को देखते हुए कुछ 
दशक पहले पान मसाला का प्रचलन शुरू हुआ। बाद में गुटखा के रूप 
में यह युवाओं को लती बनाने लगा। कम उम्र के कारण किशोर इससे 
होने वाले नुकसान को नहीं समझ सके और समय के साथ वह आदी 
होते चले गए। बाद में इसे छोड़ना उनके लिए मुश्किल साबित होने 
लगा। कई बार मुंह के कैंसर के रूप इसका दुष्परिणाम सामने आया। 
कम उम्र में कार्डिएक अरेस्ट के मामले सामने आने लगे। स्वास्थ्य संबंधी 
कई समस्याएं पैदा होने लगीं जिससे सीधे तौर पर वे अंजान रहते हैं। 
इसका असर उनके घर-परिवार पर पड़ता है। इलाज के रूप में एक 
भारी-भरकम राशि खर्च करनी पड़ती है। पीड़ित व्यक्ति को जब तक 
इसका अहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति 
में सरकार का यह कदम समाज को नई दिशा दे सकता है। हालांकि 
सरकार को यह कोशिश तभी सफल होगी जब इसे सख्ती से लागू किया 
जाएगा। चेक प्वाइंट पर पूरी सख्ती बरतनी होगी। संभव है, रोक के बाद 
आस पास के राज्यों से तस्करी बढ़ जाए। लिहाजा सरकार को हर कदम 
पर नजर रखने को जरूरत है। इसके साथ ही इस फैसले का दूसरा असर 
स्वच्छता से भी जुड़ा हुआ है। जगह-जगह पान मसाला खाकर थूकने से 
गंदगी फैलती है। सरकारी दफ्तरों की दीवारों की बदरंग तस्वीरें अक्सर 
सामने आती रहती हैं। इसके अलावा ट्रेन, बस और अन्य सार्वजनिक 
जगहों पर इस तरह की गंदगी दिख जाती है। मुमकिन है, अब यह दृश्य 
नहीं देखने को मिले। 


रचनात्मक आलोचना की आवश्यकता 


नुष्य प्रकृति का चिंतनशील प्राणी 
है। वह प्रतिपल सोचता है। सोच- 
विचार के नए क्षेत्रों में प्रवेश करता 
है। चिंतन विवेचन से अंत में प्राप्त निष्कर्ष को 
सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन सिद्धांत निरपेक्ष 
नहीं होते। सिद्धांत या वाद के प्रतिवाद भी होते 
हैं। इनकी आलोचना भी होती है। आलोचना 
निंदा नहीं है। भारतीय चिंतन में आलोचना 
रचनात्मक गतिविधि है। लोकमंगल की साधना 
में आलोचना का भी सदुपयोग है। सोचने 
की भारतीय दृष्टि में कटु आलोचना का भी 
स्वागत रहा है। कबीर ने निंदक को भी अपने 
आंगन में आश्रय देने का उपदेश दिया है। 
आलोब्बन्ना पूरक और वैकल्पिक विचार भी 
होतींहे, लेकिन भारतीय राजनीति में रचनात्मक 
आलोचना नहीं है। यहां आलोचना का अर्थ 
व्यक्तिगत आरोप हैं। विपरीत विचार के प्रति 
आदरभाव नहीं है॥प्रधानमंत्री, नरेद्र मोदी ने एक 
कार्यक्रम में 'रचनात्म्काआलोचना के स्वागत 
व आदर' कीक्ाँत कही है। भोरतीय विवेक 
में विपरीत विचार का आदर रहा है। मोदी ने 
ठीक कहा है कि "सार्वजनिक जीवन में विभिन्न 
विचारधाराओं वाले व्यक्ति व.खंगठनों के बीच 
संवाद होना चाहिए ।,बिपरीत बिचारधाराओं को 
सुनने को सभ्यता शालीनता भी होनी चाहिए।' 
सत्य सार्बभीम और सर्वकालिकि होता है। 
भारतीय चिंतन के अनुसार सत्य पर देशकाल 
का प्रभाव नहीं पर्डता इसलिए सबके अपने 
निजी सत्य नहीं हो सकते। सत्य लोकमंगल 


हृदयनारायण दीक्षित 
आलोचना सुधार की सूत्रधार है । आलोचना 
और असहमति के अभाव में लोकतंत्र का 
कोई अर्थ नहीं । मगर रचनात्मकता से 
रहित आलोचना भी निरर्थक है 


का अधिष्ठान भी है। वाद, प्रतिवाद, संदेह और 
संशय सत्य के अंग हैं। इसलिए प्रत्येक विचार 
आदर योग्य है। संसदीय राजनीति में अनेक 
मत होते हैं। उनके मध्य सतत संवाद होते 
रहना चाहिए, लेकिन भारत में प्रेमपूर्ण संवाद 
का अभाव है। बहस कम है, टकराव ज्यादा 
है। टकराव भी विचार पर कम है, व्यक्तिगत 
टकराव का अराजक माहौल है। ऋग्वेद के 
ऋषि संवाद विज्ञान के प्रथम संस्थापक हैं। 
कुछेक जल को आदि तत्व मानते थे और कुछ 
अग्नि को, लेकिन भिन्न विचार के बावजूद वे 
प्रकृति में विरोधी तत्वों का सहअस्तित्व देखते 
थे। प्रकाश के साथ अंधकार का सहअस्तित्व 
आश्चर्यजनक है, लेकिन सत्य यही है कि 
प्रकाश का घटते जाना अंततः अंधकार है और 
अंधकार का घटते जाना अंततः प्रकाश है। 
प्रकृति में विरोधी गुणों का सहअस्तित्व है तो 
लोकतंत्र में भिन्न विचार वाले सत्तापक्ष और 
विपक्ष का सहअस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? 
सहमति और असहमति भारतीय लोकतंत्र 
के मन की उड़ान के दो पंख हैं। दोनों स्थाई 
भाव नहीं हैं। दोनों परिवर्तनशील हैं। सहमति 
को असहमति और असहमति को सहमति 
बनते देर नहीं लगती। सहमना संवाद जरूरी 
है। ऋगवेद के अंतिम सूक्त में साथ-साथ चलने 
और प्रेमपूर्ण संवाद करने की स्तुति है। इसमें 
उल्लेख है, “पूर्वजों ने भी परस्पर संवाद करते 
हुए सत्कर्म किए थे।' संवादरत रहना भारतीय 
संस्कृति का मुख्य तत्व है। विचारधाराओं का 
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भिन्न रहना कोई अवगुण नहीं है। मोदी ने ठीक 
ही कहा कि बहुत लोगों की सोचने की शैली 
मुझसे भिन्न हो सकती है, लेकिन चिंतनशील 
लोगों की रचनात्मक आलोचना की मुझे प्रतीक्षा 
रहती है।' रचनात्मक आलोचना ही राष्ट्र की 
सिद्धि और समृद्धि में सहायक हो सकती है। 
रचनात्मक आलोचना राष्ट्र और समाज का 
ही आत्मोद्घाटन होती है। वह सुस्थापित तथ्यों 
को और मजबूत करने के नए तथ्य देती है। 
संदेहं का निवारण करती है और गलती सुधारने 
का अवसर भी देती है। ऐसी आलोचना वाली 
असहमति भी साँदर्यपूर्ण होती है। लोकतंत्र में 
ऐसी असहमति की महत्वपूर्ण भूमिका है। 
भारत में वाद-विवाद और संवाद की 
परंपरा बहुत पुरानी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
में 'आन्वीक्षिको त्रयी, वार्ता व दंडनीति का 
उल्लेख किया है। दर्शन आन्वीक्षिको है। 
आन्वीक्षिकी लोक उपकार की विद्या है। त्रयी 
वेद है। वार्ता का विषय कृषि-पशुपालन है।' 
बृहस्पति कौटिल्य से बहुत प्राचीन हैं। उनके 
अनुसार वार्ता और दंडनीति दो विद्याएं प्रमुख 
थीं। वार्ता का महत्व बताते हैं 'यह विद्या धान्य, 
पशु, सोना, ताम्र आदि देने वाली उपकारिणी है। 


इस विद्या से उपार्जित कोष व सेना के बल पर 
राजा स्वपक्ष व विपक्ष को वश में करता है।' 
आन्वीक्षिकी को तरह चरक संहिता में “युक्ति” 
है। ज्ञान के आधार पर आज्ञात को जानने का 
प्रयत्न “युक्ति’ है। न्याय सूत्र में संशय संदेह 
आदि संवाद विषयों का विवेचन है। “प्रमाण” 
पर जोर है। फिर विवाद के विषय का ज्ञान 
व 'संशय' हैं। प्रयोजन, उदाहरण, सिद्धांत 
और अनुमान के घटक मिलाकर संवाद और 
आलोचना के मुख्य आठ तत्व हैं। दंडात्मक 
आलोचना, असत्य भाषण, विषयांतर और 
आक्षेप आदि की कोई जगह नहीं है। न्याय दर्शन 
के साथ ही वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा 
और वेदांत में संवाद के सूत्र हैं। सबका उद्देश्य 
सत्य और आनंद की प्राप्ति है। 

रचनात्मक आलोचना किसी विचार का 
वैकल्पिक पक्ष होती है। ऐसे आलोचक के 
मानस का निर्माण आधारभूत सत्यों से होता 
है। गांधी जी का उदाहरण पर्याप्त है। उन्होंने 
अंग्रेजी राज को कटु आलोचना की, लेकिन 
आलोचना में भी सत्यनिष्ठा थी। गांधी जी ने 
अंग्रेजों के विरुद्ध अपशब्द नहीं प्रयोग किए। 
उन्होंने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध 
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करने के लिए विलियम हंटर को पुस्तक 
“इंडियन एंपायर', मैक्समूलर, एचएस मेन, 
सर टॉमस और पिनकाट आदि यूरोपीय विद्वानों 
के उद्धरण दिए। सिद्ध किया कि ऐसे महान 
भारत पर अंग्रेजी राज का कोई औचित्य नहीं। 
यह अंग्रेजी राज को रचनात्मक आलोचना 
थी। गांधी जी ने आलोचना और सत्याग्रही 
आंदोलनों को भी रचनात्मक बनाया था। 
आलोचना के ऐसे प्रतिमान दुनिया के अन्य 
देशों में नहीं हैं। आलोचना आक्रमण नहीं होती। 
आक्रमण में हिंसा होती है, लेकिन आलोचना 
में सुधार की मांग। निंदा और आलोचना एक 
र । रचनात्मकता का विकल्प रचनात्मकता 
ही है। 

‘आलोचना को भारतीय दृष्टि’ रचनाधर्मी 
है। इसमें वाक्‌ संयम का मधुरस है। बेशक 
दलतंत्र में सबकी विचारधारा है। असहमति 
भी स्वाभाविक है, लेकिन यहां विचारधाराओं 
में संवाद का अभाव है। व्यक्तिगत आरोपों की 
लत से रचनात्मकता आहत है। संसद और 
विधानमंडलों को बहस भी प्रायः रचनात्मक 
नहीं हैं। यहां विधायी कामकाज के निस्तारण 
की प्रशंसा को उत्पादक कहते हैं, लेकिन इस 
उत्पादकता में रचनात्मकता के सृजनरस का 
अभाव है। दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति 
वाले भारत में भिन्न विचारों को आदरपूर्वक 
सुनने की परंपरा घटी है। प्रधानमंत्री ने इसी 
ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने 
अपनी रचनात्मक आलोचना को प्रतीक्षा का भी 
उल्लेख किया है। आलोचना और असहमति 
के अभाव में लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं। 
रचनात्मकता से रहित आलोचना कोरा आरोप 
ही होती है। क्या सभी दल नेता, कार्यकर्ता 
और सार्वजनिक जीवन के अन्य महानुभाव 
रचनात्मक आलोचना को बढ़ावा दे सकते हैं? 

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा 
के अध्यक्ष हैं) 
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लोक-संस्कृति से जुड़े शिक्षा 


केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 
निशंक ने हाल में भारत में शिक्षा को संस्कृति सरनोड्ने 
का आह्वान किया। इस पर लोगों ने तुरंत हीस्सिहमति और 
असहमति व्यक्त करनी शुरू कर दी। मानव संसाधन 
विकास मंत्री के इस आह्वान पर हमारी असहमल्िईही 
सकती है, किंतु अगर गहराई में जाकर देखा जाए तो 
शिक्षा एवं संस्कृति के बीच गहरे अंतरसंबंध का हमें 
भान होगा। शिक्षा को अगर हम ज्ञान, कल्पना शक्ति एवं 
रचनाशीलता के विकास का माध्यम मानें तो इनके विकास 
में हर समाज को अपनी संस्कृतियों के प्रगतिशील तत्वों 
को बड़ी भूमिका होती है। इन संस्कृतियों में कल्पना शक्ति, 
ज्ञान एवं रचनाशीलता के विकास एवं विस्तार के तत्व छुपे 
होते हैं। वे समाज जहां उपनिवेशवाद के हमले के बाद भी 
संस्कृतियां मरी नहीं हैं, वहां संस्कृतियां शिक्षा व्यवस्था 
में पूरक तत्व का काम तो कर ही सकती हैं। पश्चिमी 
समाज जिनमें अधिकांश का विकास उपनिवेशवाद से 
प्राप्त ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति एवं धर्म शक्ति के कारण 
हुआ है, उन्होंने पहले अपनी संस्कृतियों को मारा, फिर उन्हें 
संग्रहालयों में सजाकर रख दिया। 

दार्शनिक आनंद कुमार स्वामी का यह अवलोकन 
मौजूदा बहसों के लिए भी मुफीद है। वहीं दुनिया में ऐसे 
अनेक समाज हैं जो उपनिवेशवाद से बच गए और ऐसे 
अनेक समाज हैं जिन्हें उपनिवेशवाद लील गया। वहीं 
तीसरे प्रकार के समाज हैं जहां उपनिवेशवाद के प्रभाव 
से उनकी राष्ट्रीय आत्मा में विखंडन तो पैदा हुआ, किंतु 
अपनी विशिष्टताओं के कारण वहां को संस्कृतियां 
जीवित रहीं। भारत ऐसा ही समाज है। जहां उपनिवेशवाद 
ने अंतरविरोध तो सृजित किया, कितु उसे ग्रस नहीं 
पाया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एके शरण ठीक ही मानते हैं 
कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने हमारी आत्मा में विखंडन 
पैदा किया, कितु उपनिवेशवाद “भारतीय आत्मा' को 
निगल नहीं पाया। हालांकि उसने हमारे भीतर एक प्रकार 
के विस्मरण का भाव पैदा कर दिया। इस विस्मरण के 
कारण हम अपने समाज की बहुल एवं विविध संस्कृतियों 
को आंतरिक शक्ति को समझ नहीं पाए। उनमें निहित 
रचनाशीलता, कल्पनाशीलता एवं ज्ञानकोश हमारे 
चिंतन एवं चिंता से दूर ही रहे। हमने अपनी संस्कृतियों 
को पिछड़ेपन का प्रतीक माना एवं उनमें निहित “देशज 
आधुनिकता' के तत्वों को समझने से इन्कार किया। 
उपनिवेशवाद ने हमारी मानसिकता को इस कदर बदल 
दिया कि हम अपने प्रति ही हीनभावना से भर गए हैं। 


आधुनिकता अच्छी है 
'  परउसकोएक सीमा 
' है।हमें पारंपरिक एवं 
सांस्कृतिक ज्ञानकी 
है. महत्ता को भी समझने 
_कीदरकार है 


भारतीय आधुनिकता की जो परिकल्पना हमने को 
वह बहुत कुछ औपनिवेशिक आधुनिकता के, मानकों 
पर आधारित थी। हमने यहृस्रोचा भी नहीं कि अंग्रेजों 
के आने के पहले त़रकै भारतीय समाज कैसे चलाह क्या 
उसमें आधुनिकता के तत्व नहीं थे, क्या उसमें प्रगतिशील, 
ऊर्जावान एवं भविष्य को रचने बाले कुछ भी तत्व नहीँ 
थे? हमने अपने औपनिवेशिक पूर्व के अतीत को, नकारा 
ही नहीं, कई बार उसे अंधकार का युग मार्ना। हमने यह 
नहीं सोचा कि उसी समाज ने शंकराचार्य, वैदिक, बौद्ध 
ज्ञानियों से लेकर कबीर, रैदास, नानक, बुल्लेशाह जैसे 
ज्ञानियों को पैदा किया। वे वैचारिक वाद-विवाद, संबाद 
करते हुए भारतीय ज्ञान लोक को रचते रहे। उसी युग ने 
एक बेहतर भू-व्यवस्था एवं पर्यावरणीय सहअस्तित्व को 
स्थापित कर रखा था। उसी समाज ने एक 'समग्र जीवनः 
की परिकल्पना हमें दी। उसी ने हममें संतोष, परित्याग, 
लालच से मुक्ति के भाव पैदा किए। 

जाहिर है कि हम उपनिवेशवाद द्वारा पैदा किए हुए 
विस्मृतिकरण का शिकार तो हुए ही, साथ ही उसी की 
देन आत्मग्लानि, आत्मधिक्कार के बोध से भी भरे रहे। 
फलतः हम अपने समाजों को लोक संस्कृतियों से भी 
कटे रहे, जो रचनात्मक ऊर्जा की अक्षुण्ण स्रोत रही हैं। 
हालांकि उनके कुछ रूपों को हमने अपने मनोरंजन के लिए 
इस्तेमाल तो किया, कितु उन्हें अपने पारंपरिक ज्ञानकोश 
के रूप में नहीं देखा। अफ्रीकी साहित्यकारों एवं चिंतकों 


जैविक खेती ज्यादा लाभदायक 


ने औपनिवेशिक दमनग्रस्तता की पड़ताल करते हए ऐसा 
ही कुछ अपने समाजों में भी पाया। केन्या के साहित्यकार 
अंगुमी वाश्योगों ने अपनी पुस्तक 'डिकॉलोनाइजिंग 
माइंड' में अपनी संस्कृति, चिंतन एवं साहित्य के संदर्भ 
में औपनिवेशिक संकटग्रस्तता की चर्चा करते हुए आत्म 
भाषा एवं अपने समाज की संस्कृति को उपनिवेशवादी 
मानसिकता से निजात पाने के लिए 'हथियार' के रूप में 
इस्तेमाल करने को कोशिश की है। भारतीय संदर्भ में राहुल 
सांकृत्यायन, एके सरन और वासुदेव शरण जेसे ज्ञानी ऐसे 
ही प्रयास करते रहे हैं। हमारी शिक्षा को भी क्या उपनिवेशी 
प्रभाव से मुक्त करने की जरूरत नहीं है? निश्चित रूप से 
आज इसकी आवश्यकता है। इसे औपनिवेशिक छाया से 
बाहर निकालने में हमारे समाज को बहुल संस्कृतियां एवं 
उनमें निहित लोक विवेक एक “हथियार' का काम कर 
सकते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा सबकी जरूरत है। 
कितु सांस्कृतिक विवेक से आधुनिक शिक्षा को जोड़ने 
के दो लाभ हो सकते हैं। एक तो आधुनिकता से लाभ 
हम उठा ही पाएंगे, साथ ही आधुनिकता से पैदा होने वाली 
संकटग्रस्तता को भी हम इसके माध्यम से कम कर सकते 
हैं। दूसरे, सांस्कृतिक ज्ञानकोश हमारे लिए आधुनिक ज्ञान 
के पूरक का काम भी कर सकता है। 
सांस्कृतिक ज्ञानकोश मूल्यबोध, विवेक दृष्टि का कोश 
होता है। आधुनिकता हमारी शक्ति है, परंतु इसकी अनेक 
सीमाएं भी होती हैं। पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक ज्ञान 
इसको सीमाओं को कम करने में हमारी मदद कर सकते 
हैं। अनेक भारतीय संस्थाएं जैसे जे कृष्णामूर्ति से जुड़े 
शिक्षा संस्थान, श्री अरबिंदो से जुड़े संस्थान, विवेकानंद 
केंद्र इत्यादि भारतीय संस्कृति की सृजनात्मकता को 
अपनी शिक्षा पद्धति से बहुत अच्छी तरह से जोड़ रहे हैं। 
केबी, रविदास, स्वामी शिवनारायण जैसे पंथों से जुड़े 
शिक्षा संस्थान भी संस्कृति एवं शिक्षा को जोड़ने का काम 
कर रहे हैं । जरूरत है वैकल्पिक शिक्षा पद्धति एवं मुख्य 
शिक्षाबिद्धति भी समाज के विविध सामाजिक समुदायों 
में संचित लोकज्ञान को अपनी शिक्षा पद्धति में महत्व दे 
और शिक्षा लोकें सामाजिक समुदायों की सांस्कृतिक 
मुखरता कोहनँगह दे। तभी हम अपने लिए ऐसी शिक्षा 
व्यवस्था बिकसित कर सकते हैं जो आधुनिकता से उपजी 
संकटग्रस्तता से हमें मुक्त कर सकती है। 
&लेखक प्रयागराज स्थित गोविंद बल्लभ पंत 
सोमाजिक विज्ञानरसंस्थान के निदेशक हैं) 
response@jagran.com 


गेलबाक्स 


प्रार्थना 


सभी लोग किसी-न-किसी रूप में प्रार्थना करते हैं, परंतु 
बहुत कम लोग प्रार्थना के प्रभाव या महत्व को जानते 
हैं। प्रार्थना क्या है? जब हम अपने आप कुछ करने 
में असमर्थ होते हैं तो किसी परम शक्ति का आह्वान 
करते हैं और इसके लिए प्रार्थना ही माध्यम है। प्रार्थना 
के पांच आवश्यक कदम हैं- नमन, स्मरण, कीर्तन, 
याचन और अर्पण। जब हम अपने आप को सर्वज्ञानी, 
सर्वशक्तिमान एवं सर्वकृपालु को पूर्ण भक्ति से समर्पित 
कर अपने तुच्छ अहंकार को नष्ट करते हैं और तब परम 
शक्ति को ताकत हमारे माध्यम से बहने लगती है। तब 
हम वह प्राप्त कर सकते हैं जिसे अपनी शक्ति से प्राप्त 
करना कठिन या असंभव था। किसी ने कहा है-'ईश्वर 
्रार्थनाओं का तीन रूपों में जवाब देता है-वह “तथास्तु' 
कहता है और आपको आपकी इच्छित वस्तु देता है, वह 
आपको इन्कार करता है और आपको कुछ बेहतर देता 
है, वह आपको इंतजार करने के लिए कहता है और 
आपको ठीक समय पर सर्वश्रेष्ठ देता है।' 
लोगों को (धर्म! और 'ईश्वर' में विश्वास हो या न 
हो, वे इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि कोई परम 
शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में धड़क रही है। हम इस शक्ति 
से किसी भी तरीके से जुड़ें और इसका दर्शन करें जिससे 
शांति मिले, ईश्वरीय तत्व का अनुभव हो और प्रोत्साहन 
मिले। प्रार्थना केवल याचना का माध्यम नहीं है। जो कुछ 
हमारे पास है। उसमें नई शक्ति को ही लाभ की संज्ञा 
दी जा सकती है। कृतज्ञता प्रकट करने एवं प्रशंसा के 
भाव से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना हमारी परिस्थितियां 
बदलें या न बदले, हमें अवश्य बदल देगी। जीवन में 
विपरीत परिस्थितियां आना नियम है। यह प्रकृति की देन 
है। यदि दुख नहीं देखा गया तो सुख का मूल्य भी नहीं 
जानेंगे। जिसने गरीबी नहीं देखी वह धन का मूल्य नहीं 
समझता। धूप में नहीं चला वह छाया का महत्व क्या 
जाने? जीवन चुनौती है। विपरीत परिस्थिति हमें अवसर 
देती है। हम अपना विश्वास एवं आत्मबल जागृत करके 
उनसे लाभ उठाने का हरसंभव प्रयास करें। उसमें प्रार्थना 
एक सशक्त माध्यम होती है। 
बेला गर्ग 


अनावश्यक दखल 


भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग 


गत दिनों पुराने मित्र घर आए, ताज्जुब भी 
हुआ कि इतने दिनों बाद! कहने लगे कि फलां 
व्यक्ति पर मुझे तरस आता है। मैंने पूछा कि 
कया हुआ? वे कहने लगे कि अभी दो दिन 
पहले उनसे बात हुई है, कह रहे थे कि इतना 
पैसा कमा लिया है कि इस पैसे को कहां रखें, 
समझ नहीं आता! सारे घर भर गए हैं, जगह 
नहीं है, लेकिन पैसा तो आ ही रहा है। उनके 
लिए पैसा समस्या बन चुका है, लेकिन स्रोत 
बंद नहीं किए जाते। जितना जनता से ले सको 
ले लो, जितना सरकार से बचा सको बचा 
लो, बस यही बात हर पैसे वाले के दिमाग में 
रहती है। पैसा काला होता रहता है, काले पैसे 
को छिपाने के लिए राजनीति का सहारा लिया 
जाता है। फिर उस पैसे को शादी समारोह में 
फूंकने की कोशिश की जाती है, लेकिन जनता 
से खींचना और सरकार से बचाना बंद नहीं 
होता। यह हमारे स्वभाव में आ जाता है। किसी 
दिन पाप की गठरी भर जाती है और फिर ऐसे 
लोग विजय माल्या बन जाते हैं। सुबह मित्र इस 
गंभीर समस्या को बता रहे थे और शाम को यह 
समस्या एक पूर्व वित्त मंत्री की गिरफ्तारी की 
खबर से और बड़ी होकर सामने आ गई। 
शरीर में हम जब बहुत ज्यादा शर्करा एकत्र 


आज हमारे सामने सबसे बड़ा 
सवाल यही है कि क्या इस देश 
मेंईमानदारी स्थापित होगी? 
बेईमानी दूर होगी? 


कर लेते हैं तब हम शक्कर से ही भागने लगते 
हैं, ऐसे ही पैसे का खेल है। अत्यधिक पैसा 
एकत्र करो और फिर पैसे से ही भागो! अपनी 
जान बचाने को भागो! पैसे से क्या खरीदना 
चाहते हो-सम्मान, प्रतिष्ठा, सत्ता? लेकिन ये 
क्या मिल पाते हैं? कुछ दिन भले ही मिल जाते 
हैं, लेकिन फिर सारा सम्मान, सारी प्रतिष्ठा और 
सारी सत्ता धूल में मिल जाती है। पैसा किसी 
काम नहीं आता। आज भ्रष्टाचारी भाग रहे हैं। 
मुझे इतिहास को टटोलने का थोड़ा-सा शौक 
है, एक पुस्तक हाथ लगी, लेखक का नाम तो 
याद नहीं है, लेकिन था बड़ा नाम। वे लिखते 
हैं कि जब गांधी जी राजेंद्र बाबू से मिले तब 
राजेद्र बाबू वकालत करते थे और उस समय 
उनको एक पेशी को फीस दस हजार रुपये थी, 


लेकिन बाद में राजेंद्र बाबू ने सबकुछ त्याग 
दिया। सरदार पटेल की भी यही स्थिति थी, 
उन्होंने भी सबकुछ त्याग दिया। उस काल में न 
जाने कितने लोगों ने संपूर्ण समर्पण किया था। 
वह काल ईमानदारी को अपनाने का था, लेकिन 
आजादी के बाद बेईमानी को अपनाने का काल 
प्रारंभ हुआ। बेईमानी बिना जीवन की कल्पना 
ही नहीं हो सकती, यह सिद्धांत गढ़ लिया गया। 
हम सब बेईमानी से धन एकत्र करने में जुट 
गए। राजनीति तो मानो खदान थी, जितना चाहो 
धन निकाल लो और अपने खाते में डाल लो। 
लेकिन हाल के दिनों में इसमें बदलाव देखने 
को मिल रहा है। बेईमानी की जगह ईमानदारी 
को स्थापित करने की फिर से कोशिश हो रही 
है। आज बेईमानी सरदर्द बन गई है, बेइमानी से 
कमाया पैसा संकट बन गया है। ऐसे लोग भाग 
रहे हैं। पैसे को कहां छिपाएं, स्थान खोज रहे 
हैं। अब ईमानदारी की रोटी की इज्जत होने की 
उम्मीद जगी है। बेईमानी की रोटी जहर बनती 
जा रही है। जिस दिन लोग पैसे और सुख में 
अंतर कर लेंगे उस दिन शायद देश सुखी हो 
जाएगा और फिर हम सुख के इंडेक्स में भी 
ऊपर आ जाएंगे। 
(अजित गुप्ता का कोना ब्लॉग से साभार) 


रासायनिक खेती कृषि की वह प्रक्रिया है, जिसमें फसल के 
समुचित विकास और ज्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक 
खाद एवं रासायनिक कोटनाशकों का उपयोग किया जाता 
है। भारत में रासायनिक खेती की शुरुआत 965 के करीब 
आई हरित क्रांति से हुई। किसानों के बीच इसका प्रचार- 
प्रसार जोर शोर से किया गया, किसानों ने रासायनिक खाद 
और कीटनाशकों का इस्तेमाल नियमित रूप से किया और 
इसका फायदा भी किसानों को मिला, परंतु इसके दूरगामी 
परिणाम मानव जीवन एवं पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध 
हो रहे हैं। एक शोध से पता चला है कि इस्तेमाल में लाए गए 
रासायनिक खाद और कीटनाशकों का केवल 70 प्रतिशत 
हिस्सा ही पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, बाकी अलग- 
अलग माध्यमों से नदी, तालाब या झील में मिल कर 
जलीय जीवों को प्रभावित करता है। कीटनाशकों के रूप में 
इस्तेमाल होने वाले कई खतरनाक रसायन खाद्य पदार्थ के 
जरिये शरीर में पहुंच जाते हैं। इसका परिणाम कई बार बहुत 
घातक सिद्ध होता है। जैविक खेती कई दृष्टि से किसानों के 
लिए तथा पर्यावरण के लिए लाभदायक है। इसमें देसी खाद 
एवं कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इससे भूमि की 
उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है। रासायनिक खाद पर 
निर्भरता कम होने से कृषि लागत में कमी आती है। फसलों 
में उत्पादकता ज्यादा होती है। भूमि की गुणवत्ता में सुधार 
आता है। पर्यावरण की दृष्टि से भूमि के जलस्तर में वृद्धि 
होती है, मिट्टी, खाद पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम 
से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। हर दृष्टि से जैविक 


खेती उपयोगी है। 
दीपक मिश्रा, दिल्ली विवि 


जीएसटी में जेटली कीअहम भूमिका 


“जीएसटी को साकार करने बाले अरुण जेढली' शीर्षक 
लेख में सुशील मोदी ने जीएसटी, लागूकराने में अरुण 
जेटली के महत्व को सही दर्शाया है। आजादी के बाददेश 
का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी देश के सभी राज्यों की 
आम सहमति से यदि लागू हो सका त़हसका श्रेय दिवंगत 
वित्त मंत्री अरुण जेटली को ही जाता हैं। उन्होंने उस समर्य 
गैर भाजपा शासित राज्यों में भी इस कर प्रणालीह््के प्रति 
भरोसा जगाया। जीएसटी लागू होने के उपरांत्देश के व्यापार 
और उद्योग जगत को ॥7 प्रकार के कर और अनेक मासिक 
रिटर्नो से छुटकारा मिला। वर्षों से लंबित जीएसटी पर संप्रग 
सरकार न तो आम सहमति ही बना पाई और न ही इसे लागू 
करने का साहस दिखा पाई थी। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी 
लागू किए जाने पर कांग्रेस ने इस बात के लिए दबाव बनाया 
कि जीएसटी एक्ट में कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन 
के जरिये ही हो, कितु दूरदशी जेटली को मालूम था कि 
इस नई कर प्रणाली में देश के व्यापारियों की सहुलियत के 
लिए कुछ परिवर्तन आवश्यक होंगे। इसलिए वे इस एक्ट 
में संशोधन की व्यवस्था जीएसटी परिषद, जिसमें देश के 
सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, के जरिये होने की बात पर 
अडिग रहे। जीएसटी लागू होने के बाद आई समस्याओं 
के निराकरण के लिए परिषद ने कई संशोधन किए जिससे 
देश के व्यापारियों को समस्याएं समय पर दूर हुई। हालांकि 
अभी भी जीएसटी में कुछ सुधार अपेक्षित हैं। उम्मीद है कि 
जीएसटी परिषद जल्द ही उन पर फैसला लेगा। 

राजीव वार्ष्णेय, चंदौसी 


भारतीय संसद में जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 
एवं 35ए को हटाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया 
तब से पाकिस्तान इस विषय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने 
के लिए प्रयत्नशील है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की 
माली हालत बहुत खराब है। वह इसे सुधारने के बजाये 
दूसरे देश में अनावश्यक दखल देने की कोशिश कर रहा 
है। पाकिस्तान ने कश्मीर के बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा 
है। वह इसे छोड़ने के बजाय रोज धमकी दे रहा है। उसकी 
ब्रदमिजाजी को दुनिया के देश देख रहे हैं। 


dharmendranath.rastogi@gmail.com 


बाढ़ की चुनौती 


बाढ़ को विनाश लीला से लगभग आधे भारत में त्राहि-त्राहि 
मची हुई है। इससे भी अधिक चुनौती बाढ़ के पानी के उतर 
जाने के बाद बीमारी, ध्वस्त हुई निर्माण व मरे हुए जीव- 
जंतुओं के प्रकोप से निपटने की होगी। सरकार को उसके 
लिए तैयार रहना चाहिए। 

देवदास सिंगल, फरीदाबाद 


इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा 
दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त 
करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं । आप हमें पत्र 
भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं | 


अपने पत्र इस पते पर भेजें : 
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, 
डी-20-2, सेक्टर-63, नोएडा 
ई-मेल: mailbox@jagran.com 


संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 504, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-20, 244, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक ( राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी * 
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 04-4366300, नोएडा कार्यालय : 020-465800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.l. No. DELHIN/207/7472I *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त । 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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$ डॉ. अरुण कुमार 
. असिस्टेंट प्रोफेसर 
दिल्ली विश्वविद्यालय 


ए यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को 
अपडेट करने की मांग असम के लोगों की 
वर्षों पुरानी मांग है जिसे मनवाने के लिए उन्हे 
लंबा संघर्ष करना पड़ा और जिसे पूर्व की केंद्र 
सरकारों ने अपने वोट बैंक की खातिर अनदेखी 
की। एनआरसी वह प्रक्रिया है जिससे देश में 
अवैध ढंग से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान 
की जाती है। वर्ष 4954 में असम के मुख्यमंत्री 
गोपीनाथ बारदोलोई की मांग पर तत्कालीन 
प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने पहली बार 
एनआरसी जारी की थी। देश विभाजन के बाद 
पूवी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में भागकर आए 
शरणार्थियों को बारदोलोई असम में बसाने का 
विरोध कर रहे थे। वर्ष 4977 में जब “बांग्लादेश 
मुक्ति संग्राम' शुरू हुआ तब एक बार फिर बड़ी 
संख्या में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश ) 
से शरणार्थी असम में आकर बस गए। आंकड़ों 
के मुताबिक लगभग 40 लाख शरणार्थी इस 
दौरान आए। 46 दिसंबर 97 को जब एक 
नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो कुछ लौट 
गए, लेकिन अधिकांश असम में ही रह गए। 
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब 
अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के 
छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि पूर्वी 
पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने भारत पर 
गंभीर बोझ डाला है। उन्हें वापस जाना होगा। 
ये शरणार्थी भारत की राजनीतिक स्थिरता और 
आजादी के लिए खतरा बन गए हैं। पर इंदिरा 
गांधी ने किया इसके विपरीत। इंदिरा के समय 
असम के तीन नेताओं का बोलबाला था। एक 
थे देवकांत बरुआ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 
बने और “इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा' 
का चर्चित नारा दिया था। दूसरे थे फखरुद्दीन 
अली अहमद जो भारत के राष्ट्रपति हुए और 
तीसरे थे मोइनुल हक चौधरी जो केंद्रीय उद्योग 
मंत्री बने इस गुट ने अवैध प्रवासियों के विरुद्ध 
कोई भी कदम उठाने नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस 
को लगातार जीत दिलाने के उद्देश्य से 'अली' 
और 'कुली' का समीकरण बनाया। 'अली' 
बांग्लादेशी प्रवासियों को और 'कुली' चाय 
बागान में काम करने वाले गैर-आसामी मजदूरों 
के लिए प्रचलित शब्द हैं। 
असम के तत्कालीन राज्यपाल बीके नेहरू 
और मुख्यमंत्री बीपी चालिहा ने इंदिरा गांधी को 
अवैध प्रवासियों को रोकने हेतु कदम उठाने का 
आग्रह किया, पर इंदिरा ने चुप करा दिया। ये बातें 
बीके नेहरू ने अपनी आत्मकथा “नाइस गाइज 
फिनिश सेकेंड' में लिखी है। इस तरह असम 
में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट 
सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण 
अवैध बांग्लादेशियों को घुसपैठ जारी रखने 
में मदद की। बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से आए 
लोगों के कारण असम के मूल निवासियों में 
अपनी भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक 
असुरक्षा को भावना जगी। बाहरी लोगों के 


5 बच्चा चोरी की अफवाह में हर रोज 
किसी न किसी बेगुनाह को सड़क पर मारा- 
पीटा जा रहा है। कहते हैं कि सोशल मीडिया 
में बहुत ताकत है तो क्या हम सब मिलकर 
इसे रोकने के लिए अभियान चलाकर लोगों 
को जागरूक कर सकते हैं? 
राहुल सिन्ह@RahulSinhaZee 


गछ महज एक वर्ष से भी कम 

` ` अंतराल की अवधि में 

9 जसप्रीत बुमराह भारतीय 
क्रिकेट के सबसे मूल्यवान 

खिलाड़ी बन गए हैं। 

अयाज मेमन@cricketwallah 


केरल कें राज्यपाल के रूप में आरिफ 
मोहम्मद खान की नियुक्ति शानदार है | वह 
भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की 
मुहिम के रहनुमा रहे हैं | भारतीय राजनीतिक 
विमर्श में भी उनका अहम योगदान रहा है। 
आदित्य राज की ल@AdityaRaiKaul 


भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति 
पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विचारों 
को सुनकर अच्छा लगा | शायद उन्हे 
और प्रधानमंत्री मोदी को साथमिलकर 
अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से उबारने के 
लिए काम करना चाहिए | 

राजदीप सरदेसाई@sardesairajdeep 


जागरण जनमत कलकापरिणाम 


क्या कुछ सरकारी बैंकों के विलय से उनकी 
स्थिति में सुधार होगा? 


दः 


सभी आंकड़े प्रतिशत में | Ee कह नहीं सकते 
आज का सवाल 
क्या एनआरसी जैसी व्यवस्था पूरे देश में लागू 
होनी चाहिए? 


अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने 
मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर ?0| | लिखें, 
स्पेस देकर ४, चया 0 लिखकर 57272 पर भेजें 

४ -हां,\-नहीं, -कह नहीं सकते 


परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों 
कामत है। 


चिदंबरम जी जिस तरह फरमाते आराम, 
स्विस बैंक की लिस्ट में वैसे कइयों नाम | 
वैसे कइयों नाम सामने अब आएंगे, 
यदि ना दिया हिसाब जेल सारे जाएंगे । 
सारे बैठ तिहाड़ भुलाएंगे अपना गम 
अबना होंगे बोर अकेले श्री चिदंबरम ! 
- ओमप्रकाश तिवारी 


कस 
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लिप्त पाएगएहैं।लिझानीइन पर रोक लगाना जरूरी है 


खिलाफ असमाके छात्रों युबाओं ने आंदोलन 
शुरू किया। इसी बीच 978 में मंगरल॑दोई 
लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ।पत्ताचला कि 
यहां के मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित 
रूप से वृद्धि हो गई है।इस घटना से विदेशी लोगों 
के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने हिंसऋरूप 
धारण कर लिया। आंदोलन चैलतारह लेकिन 
सरकार द्वारा सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। 
4983 में केंद्र सरकार ने असम विधानसभा के 
चुनाव कराने को घोषणा की। आंदोलन से जुड़े 
संगठनों के बहिष्कार के बावजूद चुनाव कराए 
गए। जिन क्षेत्रों में असम के मूल निवासियों 
का बहुमत था वहां बहुत ही कम मतदान हुए। 
जहां बांग्लादेश से आए लोगों को जनसंख्या 
अधिक थी वहां बहुत अधिक मतदान हुए। 
चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए, राज्य में 
उसकी सरकार भी बनी, लेकिन नेतिक रूप से 
यह गलत हुआ। चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर 
हिंसा हुई जिसमें तीन हजार से अधिक लोग मारे 
गए। असम के मूल निवासियों का यह आंदोलन 
इतना अधिक उग्र था कि 4984 के लोकसभा 
चुनाव में असम के 6 लोकसभा क्षेत्रं में से 4 
में चुनाव नहीं कराया जा सका। 

असम में बढ़ती हिंसा के आगे झुकते हुए 
5 अगस्त 4985 को आंदोलनकारियों के 
साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 
समझौता किया जिसे 'असम समझौता' के 
नाम से जाना जाता है। समझौते के तहत 957 
से 96 के बीच असम में आकर बसे लोगों 
को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार 
मिल गया। विदेशी लोगों की पहचान के लिए 
24 मार्च 97 को “कट ऑफ डेट' तय किया 
गया था, क्योकि इसी दिन बांग्लादेश में मुक्ति 
संग्राम शुरू हुआ था। यह माना गया कि इसी 
दिन से बांग्लादेश के लोगों ने अवैध रूप से 
आकर बसना शुरू किया था। नतीजन 997 
को जनगणना के बाद असम में बड़ी संख्या 


@ झा 
स्थानीय संपादक, बिहार 


निः के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी 
आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम 
मांझी की हालिया बयानबाजी और सक्रियता 
को एक बार नजरअंदाज भी कर दें तो बिहार 
में विपक्ष के महागठबंधन को लेकर अब यह 
बात आम चर्चा में है कि वह अपनी दशा और 
दिशा दोनों ही खोता दिखाई दे रहा है। सवाल है 
कि अचानक से सक्रिय हुए मांझी महागठबंधन 
के अघोषित नेता तेजस्वी यादव को चुनौती 
क्यों देने लगे हैं? क्या मांझी जैसे विपक्ष के 
कुछ नेताओं को महागठबंधन का भविष्य 
उम्मीदें जगाता नहीं दिखाई दे रहा है? दो महीने 
बाद बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर लौटे 
तेजस्वी के तेवर भी बुझे-बुझे से क्यों दिख रहे 
हैं? साथ ही कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 
और विकासशील इंसान पार्टी जैसे घटक दलों 
की रहस्यमय चुप्पी का राज क्या है? 

प्रदेश में अगले साल होने जा रहे 
विधानसभा चुनावों को लेकर जहां सत्तारूढ़ 


रेणु जैन 


स्वतंत्र टिपणीकार 


देः के प्रायः सभी विद्यालयों में बच्चों को 

नैतिक शिक्षा देने की तरफ ध्यान बहुत 
कम दिया जाता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों 
का विकास या उनमें संस्कार डालने की 
प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। बचपन 
में सीखे पाठ बच्चों को ताउम्र याद रहते हैं। 
ऐसे में यह खबर सुखद है कि मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय मुक्त 
विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस ) ने 
पहली कक्षा से आठवीं तक के बच्चों के लिए 
एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है जिसमें बच्चों 
को हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत तथा 
वेदों की भी शिक्षा दी जाएगी। 

इस पाठ्यक्रम में पहली से आठवीं तक 
के बच्चों को पढ़ना तो नियमित ही पड़ेगा 
लेकिन परीक्षा ढाई साल में एक बार ही होगी। 
इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह है कि संस्कृत 
तथा वेदों का ज्ञान होने के कारण व्यक्तित्व 
सही दिशा में बढ़ने लगेगा, क्योंकि इस तरह के 
ग्रंथ जिसमें सभी आयु वर्गो के लिए असंख्य 
शिक्षाएं हैं उनकी अनदेखी हो रही है। बच्चे 


में अवैध प्रवासियों को मौजूदगी सामने आई। 
अप्रैल 4992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर 
सैकिया ने विधानसभा में घोषणा की कि असम 
में 30 लाख से अधिक अवैध बांग्लादेशी 
हैं। असम की 40 विधानसभा सीटों पर इन 
बांगल्लादेशियों को जनसंख्या को देखते हुए कुछ 
विधायकों ने सैकिया सरकार से समर्थन वापस 
लेने की घोषणा की दो दिनोंके बाद ही हितेश्वर 
सैकिया जे_#अपने बयान से पलेटते हुए कहा कि 
असम में एक भी अवेध बांग्लादेशी नहीं है। 

जनगणना आंकड़े बताते हैं कि 497 से 
7997 के बीच राज्योमें हिंदुओं की जनसंख्या 
4.89 प्रतिशत बढ़ी तो मुसलमान 77.47 
प्रतिशत कौंदर से बढ़े। बांग्लादेश से सटे असम 
के नौ जिलों में ये अवेध,्रबीसीबहसंख्यक 
हो गए हैं। कांग्रेस कौ सरकारों ने असम की 
जनभावना का ख्याल नहीं रखा। जब अटल 
निहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उेच्होंने 
एनआरसी को अपडेअकरने की घोषणा को। 
सरकार ने इसके, लिए एक निश्चित रकम का 
प्रावधान भी क्विया। लेकिन द॒भांग्य सेद्वाजपेयी 
सरकार काम को आगे नहीं बढ़ा पाई। असम के 
लोग तीन महापुरुषों कासबसे अधिक सम्मान 
करते हैं। भक्तिकालीन कवि शंकरदेबई वीर 
लचित बोरफुकन और गोपीनार्थाबारदोलोई | 
इन तीनों महापुरुषों को असम से'बाहर कम 
लोग जानते थे। वाजपेयी सरकार ने शंकरदेव 
और बोरफुकन पर किताबें प्रकाशित कीऔर 
बारदोलोई को भारत रत्न से सम्मानित किया। 

वर्तमान केंद्र सरकार ने इच्छाशक्ति दिखाते 
हुए असम में एनआरसी को जारी कर दिया 
है। एनआरसी में लगभग 49 लाख लोगों को 
जगह नहीं मिली है। केंद्र सरकार यदि इन अवैध 
प्रवासियों को वापस भेजती है तो यह असम के 
लोगों के साथ न्याय होगा। अमेरिका ने भी 920 
के दशक के आखिर में मैक्सिको से आए करीब 
20 लाख लोगों को वापस भेज दिया था। 
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राजग गठबंधन चट्टान की तरह एकजुट और 
मजबूत दिखाई दे रहा है, वहीं विपक्ष की 

ऐसी तितर-बितर तस्वीर के लिए कई कारण 
गिनाए जा सकते हैं। दरअसल राजनीति में 
समय और अवसर के साथ-साथ संघर्ष करने 
के जज्बे की बड़ी अहमियत है। आप हारें या 
जीतें, जनता के सामने आपको लड़ते-जूझते 
हुए दिखना पड़ता है। जनता को यह लगना 
चाहिए कि आप उसके दुख-दर्द के लिए 
मोर्चाबंदी कर रहे हैं। इसी से लोक-विश्वास 
जीता या कायम रखा जाता है। देश की हालिया 
राजनीति में इसका सबसे सटीक उदाहरण 
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का 
उदय है। लड़ते-भिड़ते हुए आज वह प्रदेश की 
सत्ता की दहलीज पर दस्तक देने लगी है। इस 
परिप्रेक्ष्य में यदि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य 
की बात करें तो यहां संघर्ष तो दूर, पटल से पूरा 
का पूरा विपक्ष ही गायब दिख रहा है। राजद के 
नेता तेजस्वी जहां दो महीने अज्ञातवास में रहे, 
वहीं बाकी दलों ने भी रहस्यमय चुप्पी ओढ़ 
रखी है। तेजस्वी ही क्यों, उपेंद्र कुशवाहा और 
मुकेश सहनी जैसे महागठबंधन के नेता भी 


फीसद की दर से बढ़ी थी असम में मुस्लिम आबादी वर्ष 7977 
से 99 के बीच, जबकि हिंदुओं की आबादी 4.89 प्रतिशत 
की दर से ही बढ़ी थी जनगणना आंकड़ों के अनुसार | 


आजकल 
असम को वर्षो पुरानी 
मांग रही हे एनआरसी 


भारत को स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के पूवी भौगोलिक हिस्से (वर्तमान 
बांग्लादेश) थै।97] तक असम में लाखों की संख्या में शरणार्थी आकर 
बसतेर्‌हे जो यहां के लिए सिरदर्द बनते गए ।ये अवैध बांग्लादेशी केवल 
असम कीही समस्या नहीं रह गए हैं, बल्कि धीरे-धीरे इस समस्या ने 
अखिल भारतीय स्बरूप ग्रहण कर लिया है ।इन अवैध अप्रवासियों की 
संख्यादिल्ली मेंभी बढ़ती जा रही है।येलोगतमाम तरह के अपराधों में भी 


घुसपैठियों पर नरम रुख से बढ़ी समस्या 


> ठाकुर 
स्वतंत्र टिपणीकार 


दुतम न्यायालय के कड़े तेवर के बाद 
असम में तैयार हुए नागरिकता रजिस्टर 
यानी एनआरसी का अंतिम प्रारूप आखिरकार 
34 अगस्त को आया तो कई चौंकाने वाली 
बातें भी सामने आई। सबसे पहली बात तो 
यह झूठी साबित हुई कि असम में विदेशियों 
की संख्या करोड़ में हो सकती है और इसका 
दावा.यहां के लगभग सभी राजनीतिक दलों 
की ओर से किया जाता रहा है। जबकि 9 
लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए हैं। इनमें 
से, भी करीब तीन लाख लोगों ने कोई दावा 
ही नहीं किया और इन लोगों के लिए अभी 
अपील की गुंजाइश है। एनआरसी से बाहर 
हुए नामों में हिंदू भी बड़ी संख्या में हैं। 
वर्ष49%# में पूर्वी बंगाल में हिंदू आबादी 
करीब 25.4 फीसद थी जो आज घट कर 0 
प्रतिशत रह गई है। जाहिर है कि इनकी बड़ी 
संख्या ने भारत का रुख किया होगा। सबसे 
बड़ी बात यह कि इस सूची से कोई भी पक्ष 
संतुष्ट नहीं है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक 
ले जाने वाली संस्था को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 
पर संदेछहैं तो सारे मामले को जन#ँदोलन 
बनाने/बाले अखिल असमहछात्र संगठने व 


मझरधारेमें उगमगाती महागठबंधन की नाव 


तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसा, मानो 
इन्होंने सियासत को अलविदा कह दिया हो। 
इसी प्रकार मांझी भले अचानक सक्रिय दिख 
रहे हों, लेकिन पिछले दो माह से वह भी पता 
नहीं कोन सी अबूझ गुत्थी सुलझाने में व्यस्त 
रहे। कहीं कोई मौजूदगी ही नहीं दिखी । उधर 
कांग्रेस भी एक तरह से सीन से गायब ही रही। 
याद नहीं आता कि लोकसभा चुनाव के बाद 


अन्य संगठनों को एनआरसी से बाहर हुए 
लोगों को संख्या इतनी कम होने पर भी संदेह 
है। राज्य और केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के 
नेता भी इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे 
अनेक उदाहरण हैं जिनके विश्लेषण से पता 
चलता है कि पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं 
खामी तो है। मेघालय के राज्यपाल रहे रंजीत 
शेखर मुसाहारी के बेटे भारतीय सेना में कर्नल 
स्तर के अधिकारी रहे। उनका बेटा यानी पूर्व 
राज्यपाल का पोता इस समय रिजर्व बैंक में 
वरिष्ठ अधिकारी है, उनके पास भारतीय 
पासपोर्ट भी है, और उनके पास नागरिकता 
साबित करने का नोटिस आया तो सारे कागज 
जमा करवा दिए गए, लेकिन अंतिम सूची में 
वे विदेशी घोषित हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण 
सामने आए हैं। 

असम में विदेशियों के शरणार्थी बन कर 
आने को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है- 
97 की लड़ाई या बांग्लादेश बनने से पहले 
और उसके बाद। सरकारी आंकड़े बताते हैं 
कि वर्ष 95 से 97 के बीच 37 लाख 
से अधिक बांग्लादेशी, जिनमें अधिकांश 
मुसलमान हैं, अवैध रूप से असम में घुसे 
व बस गए। 970 के आसपास अवैध 
शरणार्थियों को भगाने के लिए कुछ कदम 
उठाए गए तो राज्य के अधिकांश मुस्लिम 
विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के 
खिलाफ आवाज उठा दी। उसके बाद किसी 
भी सरकार ने इतने बड़े वोट-बैंक पर टिप्पणी 
करने की हिम्मत नहीं जुटाई। शुरू में कहा 
गया कि असम में ऐसी बहुत सी जमीन है, 
जिस पर खेती नहीं होती है और ये घुसपैठिये 


इस पर हल चला कर हमारे देश का भला कर 
रहे हैं। लेकिन आज हालात इतने बदतर हैं 
कि काजीरंगा नेशनल पार्क को छती कई सौ 
किलोमीटर के नेशनल हाईवे पर दोनों ओर 
केवल झुग्गियां दिखती हैं, जिनमें ये डेरा डाले 
हुए हैं। इनके कारण राज्य में संसाधनों का टोटा 
तो पड़ ही रहा है, वहां की पारंपरिक संस्कृति, 
संगीत, लोकचार, सभी कुछ प्रभावित हो रहा 
है। हालात इतने बदतर हैं कि करीब आठ 
साल पहले राज्य के राज्यपाल व पूर्व सैन्य 
अधिकारी रहे एसके सिन्हा ने राष्ट्रपति को 
भेजी एक रिपोर्ट में साफ लिखा था कि राज्य 
में बांग्लादेशियों को इतनी बड़ी संख्या बसी 
है कि उसे तलाशना व फिर वापस भेजने के 
लायक हमारे पास मशीनरी नहीं है। 

असम देश का अकेला राज्य है जहां 
नागरिकता रजिस्टर बना है, वह भी दूसरी 
बार।याद होगा कि 905 में ब्रिटिश सरकार ने 
बंगाल का विभाजन किया था। तब दो नए प्रांत 
बने थे- पूर्वी बंगाल (आज का बांग्लादेश) 
और असम। विभाजन के समय अनेक 
आशंकाओं के कारण गोपीनाथ बारदोलोई ने 
लंबा आंदोलन किया। आखिरकार देश की 
आजादी के बाद वर्ष 7950 में असम भारत 
का राज्य बना। उस समय भी बड़ी संख्या 
में शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान 
बांग्लादेश से असम की ओर आ गए जिनमें 
हिंदुओं को संख्या भी बहुत थी। उस समय के 
विवाद को ही देखते हुए पहली बार असम में 
वर्ष 957 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी 
एनआरसी का प्रावधान किया गया और इसे 
अंजाम भी दिया गया था। 


| र ह | 
| ५ & 


महागठबंधन की ओखुखेऐसी कोई सम॒बेत 


आवाज या हुंकारं उठी हो, जो सत्ता पक्ष क्यो, 
जनता के भी कानोँ'तक पहुंची हो। देखा जाए 
तो चुनाव में बुरी तरह पराजितर्महागठबंधन 
के लिए फिलवक्त सबसे बड़ी समस्या अपने 
टूटे हौसले को दोबारा न सहेज पाने का है। 
उस पर नेताओं की गैर-मौजूदगीरऔर चुप्पी 
ने महागठबंधन का संशय और ऊहापोह चरम 


पर पहुंचा दिया है। चुनाव के बाद अभी पिछले 
दिनों महागठबंधन के नेताओं की पहली बैठक 
जरूर हुई, लेकिन यह किस तरह हुई और 
इसका नतीजा क्या सामने आया, यह भी किसी 
से छिपा नहीं है। विपक्ष ने क्या संकल्प लिया, 
आगे को कया रणनीति बनाई, किसी को कुछ 
पता नहीं है। उलटे बैठक के ठीक बाद मांझी ने 
राजनेता तेजस्वी के नेतृत्व को खुली चुनौती 


स्कूली बच्चों में संस्कृत और वेदौके संस्कार 


संस्कृत को विद्यालयी शिक्षा में बढ़ावा देने से छात्रों में वेदों से जुड़े संस्कार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।इसके लिए 
केंद्र सरकार अपने स्तर से निरंतर प्रयासरत है । तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि संस्कृत सीखने से दिमाग तेज हो ता है 


राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। सूचना क्रांति 
के दुष्परिणाम तेजी से हमारे सामने आ रहे 
हैं। हमें अपने बच्चों को टीवी, स्मार्टफोन, 
इंटरनेट तथा अन्य माध्यमों से परोसी जा रही 
अनुचित सामग्रियों से बचाना है। युवा-पीढ़ी 
के भटकाव तथा उनके नेतिक मूल्यों में आई 
गिरावट को दूर करने के लिए संस्कृत तथा 
वेदों के माध्यम से बच्चों को संस्कार देने होंगे। 
संस्कृत के कई ऐसे श्लोक हैं जो युवाओं को 
कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं वेदों 
का ज्ञान बच्चों के जीवन को दिशा देता है, जो 
बच्चों को मद, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, 
लालच, ईर्ष्या आदि बुराइयों को त्यागने के 
लिए प्रोत्साहित करते हैं। वेदों का ज्ञान एक 
बुजुर्ग के अनुभव का सार है, जिसके द्वारा 
जीवन निर्माण की राह आसान हो जाती है। 
इन ग्रंथों से बच्चे अनुशासन सीखते हैं, जो 
किसी भी राष्ट्र या समाज के निर्माण के लिए 
जरूरी है। इसके अलावा इन्ही ग्रन्थों से कर्म 
करने का संदेश मिलता है तथा ये हमें जीवन 
जीने की कला सिखाते हैं। वर्तमान समय में 
बच्चों में बढ़ रही उग्रता तथा उससे उत्पन्न 
होती कठिनाइयों से लड़ने के लिए इन ग्रंथों के 


ज्ञान की तरह आचरण जरूरी हो गया है। कई 
संस्कृत श्लोकों में इस बात का भी जिक्र है 
कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि 
व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क 
नष्ट हो जाते हैं और तर्क नष्ट होने पर व्यक्ति का 
पतन निश्चित है। वेदों तथा ग्रंथों का अध्ययन 

बच्चों के नजरिये में भी परिवर्तन लाता है तथा 
मन पर नियंत्रण करना सीखते हैं। मन चंचल 
होता है तथा इधर-उधर भटकता रहता है। ऐसे 


में अशांत मन को शांत करने का कार्य भी वेदों 
में छिपा है। प्रकृति के विपरीत कार्य करने से 
मुनष्य तनाव में रहता है। यही तनाव विनाश का 
कारण बनता है। 

बच्चों को इस विनाश से संस्कृत भाषा की 
सुविधा देने से आसानी से बचाया जा सकता 
है। संस्कृत भाषा को देवभाषा भी कहा जाता है। 
इसकी उत्पत्ति प्राकृत भाषा से हुई। माना जाता 
है कि जो व्यक्ति संस्कृत पूरी तरह सीख लेता 


है, वह टुनिय्ाक कोई भी कठिन सै|कठिन 
भाषा आसानी से सीख सकता है। भारत के 
लिए गर्व की खबर यहलेएकि संस्कृलासात 
समंदर पार भी जाहूही है। वाराणसी में आज 
दुनिया के अनेक देशों के छात्र संस्कृत का 
ज्ञान अर्जन कर रे हैं | यहां आन्ेबाले बिदेशी 
युवाओं को सर्टिफिकेट याँ डिप्लोमा कोर्स के 
बजाय तीन साल को डिग्री लेना ज्यादा पसंद 
है। इन युवाओं का भी यह मानना है कि जो 
संस्कार और संस्कृति संस्कृत भाषा में है वह 
दुनिया की किसी अन्य भाषा में नहीं है। संस्कृत 
सीखने से दिमाग तेज हो जाता है और याद 
करने की शक्ति बढ़ जाती है इसलिए लंदन 
और आयरलैंड के स्कूलों में संस्कृत को 
अनिवार्य विषय बना दिया है। 

जर्मनी में 44 यूनिवर्सिटी में संस्कृत की 
पढ़ाई होती है, जबकि ब्रिटेन में चार यूनिवर्सिटी 
में संस्कृत पढ़ाई जाती है। इसके अलावा कई 
अन्य देशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी 
संस्कृत का पाठ्यक्रम संचालित किया जाता 
है। कर्नाटक में एक छोटा सा गांव है मत्ूर, 
जहां की मातृभाषा कन्नड़ है, फिर भी वहां 
के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं। इस 


ऐसे कैसे रहेगा 
फिट इंडिया! 


पीयूष पांडे 


प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश फिट रहे। 
में भी यही चाहता हूं। कई बार में सोसाइटी 
के जिम का मुआयना कर चुका हूं। दस 
दफा जिम ट्रेनर से मुलाकात कर में इतना 
ज्ञान अर्जित कर चुका हूं कि अब जिम 
खोल सकता हूं। 

एक दिन बेटे के साथ क्रिकेट खेलने 
मैदान जा पहुंचा। कमबख्त पहली 
ही गेंद उछाल लेने के बाद आंख का 
बाहरी किनारा लेकर विकेटकोपर 
के दस्तानों में जा पहुंची और मैं सीधे 
डॉक्टर के क्लिनिक में । मैं इस दुर्घटना 
से हतोत्साहित हो सकता था। लेकिन मैं 
फिटनेट चाहता था। मेरी इच्छाशक्ति 
ने एक योग गुरु को घर बुलाना आरंभ 
किया। योग गुरु ने घर आकर योग सिखाने 
के लिए पांच हजार रुपये की फीस मांगी। 
योग गुरु रोज सुबह पांच बजे आने लगे। 
लेकिन मेरी आंखें पांच बजे खुलने के 
लिए तैयार ही नहीं थी। अदम्य इच्छाशक्ति 
आंखों को मनमजी के आगे दम तोड़ गई। 

यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो देखे ताकि 
मैं फिटनेस पा सकूं मोबाइल पर कई 
खिलाड़ियों के प्रेरणादायक प्रवचन सुने। 
मैंने कई दिनों तक सुबह पांच बजे का 
अलार्म लगाया, लेकिन जब अलार्म ने 
दम तोड़ा और बीवी ने फिटनेस पाने के 
चक्कर में अजीब हरकतें करते देखा तो 
मुझे दांत तोड़ने को धमको दे डाली। तब 
जाकर मैंने तय किया कि अब में पत्नी से 
दूर मॉर्निंग वॉक पर जाकर अपनी तोंद 
अंदर करूंगा और भड़ास बाहर। 

मैंने दस हजार के जूते, ब्रांडेड ट्रैक- 
सूट वगैरह खरीदकर मॉर्निंग वॉक की 
तैयारियां कीं। वो शुभ दिन भी आही 
गया, जब मैं सुबह छह बजे उठा और 
सुबह की सैर के लिए जाँगर्स पार्क पहुंचा। 
दो किलोमीटर टहला। ऐसा लगा मानो 
मेरा नया जन्म हुआ है। लेकिन वहां से 
लौटते समय गर्मागर्म छनती कचौड़ियों 
और जलेबी की खुशबू ने मुझे नया 
जन्म होते ही फिर मार डाला । में अगले 
दिन कचौड़ियों के चक्कर में ही पार्क 
गया। यह रोज का सिलसिला हो गया। 
लौटते हुए एनर्जी के लिए मैं रोज चार 
कचौड़ी फंसाकर और एक गिलास लस्सी 
उड़ेलकर घर आने लगा। 

मैं समझ चुका था कि जब तक गली- 
गली खुली ये कचौड़ी-जलेबी की दुकानें 
बंद नहीं होंगी, लस्सी यूं ही बिकेगी, 
रसगुल्लों को खुशबू सड़क से होकर 
पार्क के अंदर जॉगिंग ट्रैक तक आएगी, 
तब तक इंडिया का फिट रहना मुश्किल 
है। प्रधानमंत्री जी को पहले “कचौड़ी 
अनुच्छेद' में कोई छेद करना होगा। 


देकर संशय को और गहरा दिया है। 

फिलहाल तो यही लग रहा है कि मांझी 
महागठबंधन को नाव को आगे मिल-जुलकर 
खेने का इरादा नहीं रखते। दूसरी ओर, मांझी 
के इस तेवर का जवाब राजद नेता शिवानंद 
तिवारी ने जिस अंदाज में दिया, उससे विपक्षी 
मेल-जोल या एकजुटता का संदेश कहीं न 
कहीं खंडित हुआ है। महागठबंधन की इन 
अनगिनत परेशानियों के बीच पप्पू यादव, 
अरुण कुमार, नरेंद्र सिंह, रेणु कुशवाहा जैसे 
विपक्षी नेता तीसरे मोचां का शिगूफा छेड़कर 
महागठबंधन का ऊहापोह और बढ़ा रहे हैं। 
ऐसे में फिलवक्त यह कहना मुश्किल है कि 
महागठबंधन की आगे की राह क्या होगी। 
महागठबंधन एकजुट रह भी पाएगा या नहीं, 
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मांझी किस 
नाव की सवारी करेंगे, महागठबंधन के बाकी 
घटक दलों की अगली तैयारी क्या है, तीसरा 
मोर्चा शक्ल ले भी पाएगा या नहीं, इन तमाम 
सवालों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना 
होगा। तब तक बिहार की सियासत के रंगमंच 
पर तरह-तरह के तमाशे जरूर देखिए। 


गांव में बच्चों को 40वें साल को उम्र से वेदों 
का शिक्षण दिया जाता है। इस विद्यालय के 
शिक्षकों के अनुसार संस्कृत सीखने में गणित 
और तर्क के लिए योग्यता भी विकसित करने 
में मदद मिलती है। मत्तूर के कई युवा विदेश 
तक में इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा अध्ययन के 
लिए गए हैं। इस गांव में हर परिवार में से कम से 
कम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। एक 
और दिलचस्प बात यह है कि मत्तूर गांव के 
घरों की दीवारों पर संस्कृत ग्रैफिटी पाई जाती 
है। दीवारों पर 'मार्गे स्वच्छताय विराजाते, ग्राम 
सुजानाह विराजंते' लिखे हैं। इसका अर्थ है 
सड़क के लिए स्वच्छता उतनी ही महत्वपूर्ण 
है जितना अच्छे लोग गांव के लिए। कुछ घरों 
के दरवाजों पर 'आप इस घर में संस्कृत बोल 
सकते हैं' बड़े गर्व से लिखा होता है। 

हमारे पौराणिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे 
गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि संस्कृत में 
दुनिया को सभी भाषाओं से सबसे ज्यादा शब्द 
हैं। कहा जाता है कि संस्कृत के शब्दकोष में 
करीब 402 अरब शब्द हैं। आज देखने में 
आ रहा है कि हॉलीवुड के अनेक सेलिब्रिटी 
ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत के टैटू बनवा रखे हैं। 
भारत ही नहीं, अब तो विश्व स्तर पर संस्कृत 
और भारतीय नैतिक शिक्षा के जानकार युवा 
वर्ग को ऊंचे वेतन पर तथा प्रतिष्ठित नौकरियां 
मिलने लगी हैं। इससे हमारे देश के उस युवा 
वर्ग को रोजगार मिल सकता है जो काबिल 
होने के बावजूद मनचाही नौकरियों में नहीं लग 
पाते, क्योंकि अब देश में सूचना, तकनीकी, 
प्रबंधन जैसी आकर्षक विधाओं में रोजगार 
सीमित होने लगे हैं। 


॥0 


लिंगानुपात: केरल अबल, उत्तर 
भारत के राज्यों की स्थिति खराब 


किसी देश में लिंगानुपात को इस बात से 
परिभाषित किया जाता है कि वहां प्रति ।000 
पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अच्छी खबर 
यह है कि भारत में यह अनुपात धीरे ही सही 
मगर सुधर रहा है। भारत में राष्ट्रीय परिवार 
स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस ) द्वारा 
2005-06 में कराए गए तीसरे सर्वे में प्रति 
4000 पुरुषों में 94 महिलाएं थीं, लेकिन 
20075-76 में कराए गए चौथे सर्वे में यह 
संख्या 979 हो गई। 

426 प्वाइंट्स को बढ़ोतरी के साथ 
देश में सबसे ज्यादा सुधार पंजाब में हुआ 
है, लेकिन फिर भी यह राज्य सबसे खराब 
लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है। चौथे 
सर्वे के अनुसार यहां प्रति 7000 पुरुषों में 
860 महिलाएं ही हैं। सबसे ज्यादा खराब 
हालात सिक्किम के हैं। 475 प्वाइंट्स की 
गिरावट के साथ यहां पर प्रति 7000 पुरुषों में 
मात्र 809 महिलाएं हैं। लिंगानुपात के मामले 
में देश में सबसे नीचे सिक्किम ही है। 

बीते लोकसभा सत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक 
सवाल के उत्तर में ये आंकड़े पेश किए 
गए। एनएफएचएस द्वारा कराए गए सर्वे 
में केरल का स्थान सबसे ऊपर है। यहां 
पर प्रति 7000 पुरुषों में 7047 महिलाएं 
हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि उत्तर भारत के 
राज्यों में स्थितियां खराब हैं। 

सरकार कर रही हे प्रयास : देश 
में बिगड़े लिंगानुपात को सुधारने के लिए 
सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। 
इन्हीं में से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 
योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 
जनवरी, 2045 को हरियाणा के पानीपत 
जिले से शुरू किया था। इस योजना का 
उद्देश्य बिगड़े लिंगानुपात में सुधार लाना 
है। इसके सकारात्मक परिणाम कई राज्यों 
में देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में भी 
लिंगानुपात में सुधार आ रहा है। 


इस साल 5 लाख फ्लेमिंगो 
पहुंचे बोगोरिया झील 

यह तस्वीर केन्या की बोगोरिया झील की है, 
जहां दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लेमिंगो यानी 
राजहंस का जमावड़ा लगता है।इस साल 
यहां करीब5 लाख फ्लेमिंगो पहुंचे | यह 


संख्या पिछले साल की तुलना में छह लाख 
अधिक है। 


इस वजह से आते हैं 


इतनी बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो के यहां 
पहुंचने की वजह बोगोरिया झील में 

मिलने वाला खास शैवाल है।इस झील में 
सायनोबैक्टीरिंया नाम का शैवाल पाया जाता 
है, जो फ्लेमिंगो का पसंदीदा भोजन है। 


आदिवासी महिला शिव कुमारी का कुपोषित बच्चों 
को देखकर पसीजा दिल 


| छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल में रहने वाली 


57 
कपोषित बच्चों की देखभाल के लिए दान कर दी जमीन 


कोदो-कुटकी है 


फीसद लोग ओवरवेट पाए गए हैं जीओक्यूआइ कंपनी के एक सर्वेक्षण 
में देश के सात लाख लोगों पर किए सर्वेक्षण में बेंगलुरु सबसे फिट और 
कोलकाता सबसे अनफिट पाया गया है। 


यहां ग्रामीण बच्चों को रखा जा रहा है और दिया जा 


दान की जमीन पर तैयार किया गया फुलवारी केंद्र 
रहा है पोषक आहार 
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राधाकिशन शर्मा, बिलासपुर 


छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल में रहने वालीं आदिवासी 
महिला शिव कुमारी ने कुपोषित बच्चों को देखभाल के 
लिए अपनी जमीन दान कर दी। यह जमीन अब कुपोषण 
के शिकार आदिवासी बच्चों के लिए आश्रय स्थल बन गई 
है। बच्चों को यहां रखकर पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। 

आदिवासी परिवार सुबह अपने छोटे बच्चों को घर पर 
छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं। बच्चों 
की सुरक्षा को लेकर उनके मन में चिंता बनी रहती है। 
इसके अलावा समय पर भोजन न मिलने से बच्चे कुपोषण 
के शिकार भी हो रहे हैं। बिलासपुर स्थित ग्राम करही कछार 


निवासी शिव कुमारी से यह सब देखा नहीं गया। उन्होंने के साथ आदिवासी महिला शिव कुमारी | 


बच्चों को खातिर सरपंच से अपनी 20 डिसमिल जमीन 
देने को बात कही। जमीन दान करने के लिए उन्होंने शर्त 
रखी कि इस पर बच्चों के लिए फुलवारी केद्र बनाया 
जाए और कुपोषित बच्चों को रखकर देखभाल को 
जाए। सरपंच ने यह बात अफसरों को बताई। अफसरों ने 


बिलासपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर पी. दयानंद तक लिए खिलौने भी रखे गए हैं। 


यह बात पहुंचाई। यह सुनकर कलेक्टर भी अचरज में 
पड़ गेए। कलेक्टर ने उनके प्रस्ताव पर हामी भर दी। बस 
फिर क्या था, शिव कुमारी ने अपनी जमीन दान में दे दी। 

बच्चों के लिए खास व्यवस्था : इस जमीन पर कलेक्टर 
के निर्देशाबरैफुलवारी केंद्र बनकर तैयार हो गया केंद्र में 
वनवासी बच्चों को रजा रहा है। इस केंद्र में ग्रामीणों 


को काम पर जाक़ेब्॑क्त बच्चों को छोड्ने को सुविधा दी जा भी किया था। 


शिकारन्नहीं सीख पा रहे गुलदार के 
शाबक,इसलिए बढ़ा मानवं से संघर्ष 


केदार दत्त, देहरौदून 


उत्तराखंड में गुल़॒दारों का खौफ हर तरफ जारी 
है, फिर चाहे वह पहाङ़ेहॉया मैदान।मानव और 
गुलदार के बीच छिड़ी यह जंग अब चिंत्राजनक 
स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसमेंदीनों को ही 
कीमत चुकानी पड़ रही है। इस परिदृश्य के बीच 
गुलदारों को लेकर चौंकाने वाली बात सामने, 
आई है, जो इनके बढ़ते हमलों के पीछे एकॉबड़ी 
वजह है। प्रसिद्ध शिकारी लखपत सिंह रावत कै 
अध्ययन के मुताबिक, यहां गुलदार के शावक 
शिकार करने के तरीके नहीं सीख पा रहे। तमाम 
गांवों में ये बात सामने आई कि वहां बंजर हो 
चुके खेतों में उगी लैंटाना समेत अन्य झाड़ियों 
को गुलदारों ने अपना बसेरा बनाया है। इन क्षेत्रों 
में शिकार को कमी है। ऐसे में मादा गुलदार 
अपने शावकों को शिकार करने के तौर-तरीके 
नहीं सिखा पा रही हैं। 

गुलदारों के लगातार आबादी की तरफ रुख 
करने के साथ ही इनके बढ़ते हमलों ने उत्तराखंड 
में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों को दिनचर्या को बुरी 
तरह प्रभावित किया है। पहाड़ के गांवों में न 
घर-आंगन महफूज हैं और न खेत-खलिहान। 
मानव और गुलदार के बीच चल रही यह जंग 
अब अधिक तेज हो चली है। अंदाजा इसी से 


जि ९ ` गंभीरता से कदम उठाने 


लगा सकते,हैँकि प्रेदेश में वन्यजीवों करहम्रलों 
को 80 फीसद सै अधिक घटनाएं गुलदारों की 
हैं। इन सबके मद्देनजरराज्य में 2002 से अब 
तक विभिन्न कषत्रं में 53 आदमखोर गुलदारों को 
ढेर कर जनसामान्य को इनके खौफ सैभुक्ति 
दिलाने वाले लखपत झि राबेल्लने इसे लेकर 
अध्ययन भी किया। बह बताते हैं कि प्रदेश में 
गुलदारों की संख्या काफी, ज्यादा है, जबकि 
उनके लिहाज से वासस्थल कम हैं। अध्ययन 
में चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि गांबों 


दुनिया में सबसे ज्यादा यहां आते हैं राजहंस 


छग के बिलासपुर जिले के तत्कालीन कलेटी दयानंद 


रही है। देखभाल के लिए गांव की लड़कियों को रखा गया 
है। यहां बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। महिला 
एवं बाल विकास विभाग के अफसर इस केद्र पर खास 
नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के 


किया सम्मानित : शिव कुमारी के पास तीन एकड़ 
जमीन है।इस पर वह खेती करती हैं। इसमें से ही उन्होंने 
20 डिसमिल जमीन बच्चों की बेहतरी के लिए दान में 
दे दी है। आदिवासी महिला के मन में कुपोषित बच्चों 
के प्रति संवेदना व सेवाभाव को देखकर कलेक्टर भी 
बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने शिव कुमारी को सम्मानित 


नई दुनिया 


म 


की जरूरत 


रावत के मुताबिक, ढाई-तीन साल 
तक शावक अपनी मां के साथही 
रहते हैं और उससे ही सीखते हैं । 
ऐसे क्षेत्रों में शिकार की कमी के 
कारण मादा गुलदार शिकार के 
॥ तौर-तरीके शावकों तक नहीं पहुंचा ॥ 
|, पारहीं।शावक लगातार मनुष्य 
| को देखते रहते हैं और वयस्क होने 
! परमनुष्यपर हमला कर देते हैं। 
लखपत कहते हैं कि इस समस्या से 
पारपाने के लिए गंभीरता से कदम 
उठाने की जरूरत है । 


ग T= 


के नजदीक रहने वाले शावक शिकार करना नहीं 
सीख पा रहे। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी समेत 
अन्य जिलों के गुलदार प्रभावित क्षेत्रों यह तथ्य 
उजागर हुआ। चमोली जिले के गैरसैण में प्रभारी 
उप शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत लखपत 
सिंह के अनुसार, पहाड़ के गांवों में पलायन के 
चलते जनसंख्या घटी है। इसका असर खेती पर 
पड़ा और बड़ी संख्या में खेत बंजर में तब्दील 
हुए हैं। इन खेतों में लैंटाना समेत दूसरी झाड़ियां 
उग आई हैं, जो गुलदारों का बसेरा बनी हैं। 


मंडरा रेहा है खतरा 


लगातार बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन 
से इन शैवाबोंकी.उत्पत्तिपर खतरा मंडरा 
रहाहै।इसे देखते हुए यहां की सरकार 

ने झील को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए 

कई कदम उठाए हैं | शोधकर्ता भी इस प्रयास 
में जुटे हैं कि इस झील को प्रदूषण मुक्त 
रखा ज़ांसके ताकि पलेमिंगो का यहां आना 
वना रहे 


कहां है थह झील 

बोगोरिया झील एक खारेपानी की झील है; 
जो केन्या कें रिफ्ह घाटी क्षेत्र में स्थित है | 

यह एक रामसर साइट है। यानी ऐसी जमीन 
जिसकी सतह पर पानी रहता है॥्थह झील 
29 नवंबर, 973 से राष्ट्रीय रिजर्व के रूप में 
संरक्षित है । यह करीब 34 किमी लंबी और 
3.5 किमी चौड़ी है । 


अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही देश की सबसे*लंगी| 


एक हजार साल पुरानी 80 किमी लंबी दीवार 'दग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ' के नाम से जानी जाती है 


हाथ से फिसलती विरासत 


अम्बुज माहेश्वरी, रायसेन 


दुनिया की सबसे लंबी चीन की दीवार जैसी ही 
दीवार भारत में भी है। मध्य प्रदेश के रायसेन 
जिले के देवरी के पास गोरखपुर के जंगल से 
बाड़ी के चौकीगढ़ किले तक 45 फीट ऊंची और 
70 फीट चौड़ी यह दीवार करीब एक हजार साल 
पुरानी है। इसकी लंबाई 80 किमी है, लेकिन 
संरक्षण के अभाव में अपने अस्तित्व को बचाने 
के लिए जूझ रही है। 

40-7वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों के 
हमले से बचने के लिए परमार वंश के राजाओं 
द्वारा इंटरलॉकिग सिस्टम से बनवाई गई यह 
दीवार भारत की सबसे लंबी दीवार मानी गई है। 
केंद्र और राज्य सरकार के कई प्रतिनिधि मंडल 
यूं तो इसे देखने को आए और इसके महत्व को 
लेकर बड़ी-बड़ी बातें बीते सालों में कर चुके 
हैं, लेकिन इसके संरक्षण और पर्यटन विस्तार 
को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई। नतीजतन, 
अब यह दीवार दिनों दिन जीर्ण-शीर्ण होती जा 
रही है। इस क्षेत्र में बिखरी पड़ी प्राचीन प्रतिमाओं 
को भी नहीं सहेजा जा सका है। उदयपुरा के पास 


पौष्टिकता की खान 


ध्य प्रदेश के मंडला में जो कोदो कुटकी सदियों 
आदिवासी लोगों की सेहत का वरदान बनी हुई 
है, उसे भले ही पूरे देश में अलग-अलग नाम से जाना 
जाता हो लेकिन उसकी पौष्टिकता वही होगी | मंडला 
जिले के आदिवासियों में चाव से खाया जाने वाला 
कोदो-कुटकी भी आधुनिकता की भेंट चढ़ रहा है। 
इसकी बोवनी व उत्पादन दोनों कम होता जा रहा है। 


मप्र के रायसेन के देवरी के पास से शुरू 
होकर बाडी तक जाती है 


कल्बुरी शासकों के हमले से बचने परमार 
वंश के राजाओं में कराया था निर्माण 


ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से पहचान रखने वाली 80 किलोमीटर लंबी दीवार का एक हिस्सा । नईदुनिया 


देवरी कस्बे से लगे गोरखपुर गांव से सटे जंगल 
से शुरू होकर यह दीवार बाड़ी बरेली क्षेत्र में 
आने वाले चौकीगढ़ किले तक जाती है। भोपाल 
से गोरखपुर गांव की दूरी करीब 200 किमी है। 

प्रदेश के जाने-माने पुरातत्वविद्‌ डॉ. नारायण 


व्यास बताते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की 
पहाड़ियों पर सघन जंगलों में 0-7वीं शताब्दी 
के मध्य परमार कालीन राजाओं ने इसे बनवाया 
था। यह दीवार परमार कालीन राज्य की सुरक्षा 
दीवार रही होगी। गौरतलब है कि गोरखपुर गांव 


आपने जैसा बताया है, अगर वैसा है 


तो यह बेहद महत्वपूर्ण है।इस धरोहर क्षेत्र में बिखरी हैं 
के संरक्षण और विस्तार के लिए हम योजनाबद्ध बेशकीमती मूर्तियां 
तरीके से काम करवाएंगे हम मंत्री गांव के ही एक आश्रम में रहने वाले 
- प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुखदेव महाराज बताते हैं कि पूरे 
3 जिले की ऐतिहासिक संपदा में यह बहुत क्षेत्र में प्राचीन बेशकीमती मूर्तियों के 
महत्वपूर्ण है।जिलेके लिएगौरवकी बात | अवशेष इधर-उधर बिखरे पढ़े हैं। 


है।जिला स्तर पर हम जो भी बेहतर कर सकते हैं, 
वो सभी किया जाएगा। 


- उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर रायसेन 


से आगे ही नरसिंहपुर और जबलपुर पड़ता है, 


दीवार के आसपास भगवान शिव, 
विष्णु, भैरव और सूर्य के मंदिर भी 
मिले हैं।0-7वीं सदी की कई 
बावड़ी, तालाब, मंदिर, तहखाने भी 


जी में कलचुरी je यहां हैं, जिनमें ज्यादातर जमींदोज 
जो उस दौर में कलचुरी शासन के तहत ही आता हो चुके हैं दीवार के सहारे बने कुछ 
था। उस समय परमार और कल्चुरी शासकों के | परकोटे भी हैं। ट 
मध्य कई युद्ध भी हुए। 

लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों का इस्तेमाल : | कु मलगढ़ किले की दीवार 
इस दीवार को बनाने में लाल बलुआ पत्थरको | से दोगुनी नी लंबी 
बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बगल द 
दोनों ओर विशाल चौकोर पत्थर लगाए गए हैं। किते के गरकोट ळी दीर द 
हर पत्थर में त्रिकोण आकार के गहरे खांचे बने जी 
हुए हैं, जिनसे पत्थरों की इंटरलॉकिंग की गई है। ह 


इसकी जुड़ाई में चूना, गारा का इस्तेमाल नहीं 
किया गया है। गोरखपुर से आठ किमी दूर मोघा 
डैम पर इस दीवार का काफी हिस्सा आज भी 
सुरक्षित है। 


लंबी दीवार मानी जाती है, लेकिन 


रायसेन में मौजूद दीवार इससे दोगुनी 
से भी अधिक (80 किमी) है | बावजूद 
इसके, यह तथ्य कम ही लोगों की 
जानकारी में है। 


घटता उत्पादन 


_... यहअसच्छे से पनपती है। 
गे ` अधिक पानी इसके लिए 


में ` नुकसानदेय 
bares मं ७ बिना उर्वरक के इस्तेमाल के 
साल बोवाईकारकबा(हे.में) ीअच्छी पैदावार 
20I5 ७ बंजर जमीन में भी आसानी 
5 . से उग जाती है। तीन पानी 
` मिलने पर यह पक जाती है। 
पौष्टिकता से लबरेज आयुर्वेदिक औषधि भी 
आदिवासियों में यह परंपरा ग्रामीण इलाकों में प्रचलित है कि 
चली आ रही है कि जब ` अगर जानवरों, पशुओं का पैर 
किसी महिला को प्रसूति होती टूट जाए या उसमें मोच आ जाए 
हैतो उसे यही खाने को दिया तो कोदो-कुटकी को छिलका 
जाता है। बुजुर्ग महिलाओं के सहित पकाकर पैर में बांध देते 
मुताबिक इसे खाने से शरीर. हैं।इससे यह टीक हो जाता है। 
ताकतवर बनता है साथही | 
मां को दूध अधिक बनता है। 


कोदो-कुटको में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ आयरन 

भी होता है । इसमें फाइबर अधिक होने से यह सुपाच्य होता है कई 
लोगों का यह भी मानना है कि इसे खाने से मोटापा दूर रहता है। अब इसे 
शुगर फ्री अन्न के नाम पर बड़े होटलों में परोसा जा रहा है। -डॉ राजेश 
क्षत्रिय, आदिवासियों व उनके खान-पान पर शोधकर्ता 


अ ० फसल के लिए अधिक पानी 
की आवश्यकता नहीं 
७ कम उपजाऊ भूमि में भी 


मां ने बकरिंयां बेचकर 
बेटे को बनाया मुंसिफ 


उप्र के लीखमपुर में असगर अली की मां बकरी को चारा खिलाते हुए । जागरण 


मो. सईद खान, लखीमपुर 
““_  अगरहौसलाबुलंदहोतो गरीबी 
'ये मत कहो खुदा से कि मुश्किलें बड़ी हैं, और संसाधनों के अभाव में भी 
इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है... बड़ेसे बड़ेमुकाम को हासिल 
। चूजों के साथ सीढ़ियों पर चढ़ती बतख कियाजा सकता है ।हां, इसमें 
और बर्फीली पहाड़ी पर बच्चे के साथ अगरमां की टआएं सा हा होंतो 
चढ़ने की जद्येजहद करती मादा भालूका “९+ जा 
वीडियो आपको याद होगा। इस गीत के मंजिलऔर आसानहो जाती 
साथ वायरल हुए इन वीडियो के जैसी एफ है |कुछऐसी ही कहानी है उत्तर 
मानवीय कहानी इन दिनों उत्तर प्रदेश के . प्रदेश के लीखमपुर की गरीबमां 
लखीमपुर के लोगों के del मं है ''वह = केहोसले और मुफिलिसीमें धिरे 
fe कहानी है एक गरीब इरादों 
ca गां के हौसले और बेटे के मजबूतइरादों की ... 
* हु ॥ मुफिलिसी में घिरे बेटे 
. के पक्के इरादे की। लेने वाले असगर कानपुर यूनिवर्सिटी से 
औलाद को पढ़ाने के स्नातक और बनारस विश्वविद्यालय से 


! लिए मां मैसरजहां ने 
ब हँ बकरियां बेची तो बेटे 
ज असगर ने मुंसिफ 
ब बनकर मुफलिसी को 
मुश्किलों को उनकी हैसियत बता दी। 
लखीमपुर के मूसेपुर गांव के असगर 
और मेसरजहां की कहानी भावनाओं से भरी 
हिंदी फिल्म की स्टोरी जैसी है। दुख-दर्द 
और संघर्ष से भरी इस कहानी के सुखद अंत 
से पूरा इलाका गदगद ही नहीं गौरवान्वित भी 
है। नौ बच्चों के लिए रोटी जुटाने के लिए 
अब्बू शाकिर ने 22 वर्ष राजस्थान में दर्जी 
का काम किया। बच्चों को पढ़ाई-लिखाई 
का इंतजाम करने के लिए मां मैसरजहां ने 
बकरियां पाल लीं। सबसे बड़े बेटे असगर 
ने मां के संघर्ष को अपनी सफलता का 
सलाम पेश किया है। जुलाई माह में आए 
पीसीएसजे परिणाम में उन्हें 500वीं रैंक 
हासिल हुई। गांव से ही इंटर तक की शिक्षा 


एलएलबी और एलएलएम करने के बाद 
जेआरएफ के तौर पर फिलहाल शोध कर 
रहे थे। गरीबी से लड़ती मां को प्रेरणा से 
असगर अब मुश्किलों को बौना बताने वाली 
सफलता की शानदार कहानी बन चुके हैं। 

जो कहा वह कर दिखाया : '9 साल 
पहले एक दिन असगर स्कूल से आया 
तो दौड़कर सीधा मेरे पास पहुंचा। बोला 
अम्मा...हमहूं जज बनिबा।' यह बताते 
हुए मेसरजहां को आंखों में खुशी के आंसू 
छलक पड़ते हैं। वह बताने लगती हैं कि तब 
किस तरह उन्होंने बेटे को कलेजे से लगाकर 
ढेर सारी दुआएं दी थीं। उन्हें न पता था कि 
उनको दुआओं में इतना दम था कि खुदा 
उसे पूरी कर देगा। पता चला कि स्कूल में 
अफसर आए थे। उन्होंने सभी बच्चों से पूछा 
था कि पढ़कर कौन क्या बनना चाहता है। 
वहां असगर ने यही बताया था तो अफसरों 
ने शाबासी दी थी। 


रखरखाव के अभाव में टूटती जा रही है ऐतिहासिक दीवार | नईदुनिया 


राष्ट्रीय संस्करण 
दैनिक जागरण 
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बड़े जलाश्यों में तीन माह की बारिश के बाद 26.63 बीसीएम पानी जमा हो चुका 
है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, यह कुल क्षमता का 76 फीसद है| साथ ही 
पिछले साल के तीन माह की तुलना में यह आंकड़ा ] फीसद अधिक है। 


|| 


कभी रोटी को थीं मोहताज, आज 00 महिलाओं को दे रहीं रोजगार 


मिसाल #» उत्तराखंड की श्यामा चौहान ने जूट बैग व फाइल फोल्डर को रोजगार का जरिया बना संवारी किस्मत, हर माह हो रहा 5 लाख रुपये का कारोबार 


अंकुर शर्मा, देहरादून 


उत्तराखंड के देहरादून स्थित विकासनगर 
ब्लॉक के ग्राम फतेहपुर निवासी श्यामा चौहान 
का जीवन समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम 
नहीं है। श्यामा का 
संपन्न परिवार था, 
घर-मकान था 
और पति त्रिलोक 
नारी सशक्तीकरण Dee Bnd 
दुकान थी। सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा था 
कि अचानक एक दिन परिचित ने ही धोखाधड़ी 
से मकान बिकवा दिया। पति का कारोबार भी 
चौपट हो गया और परिवार दाने-दाने के लिए 
मोहताज हो गया। उस पर विडंबना देखिए कि 
क्षेत्र में घूंघट प्रथा होने के कारण एक महिला के 
लिए घर से बाहर निकलना भी किसी चुनौती से 
कम नहीं था। इसके बावजूद श्यामा ने हालात 
का मजबूती से मुकाबला करते हुए न केवल 
सामाजिक बंदिशों को तोड़ा, बल्कि खुद 
सफलता का मुकाम छूने के साथ ही आज 400 
से अधिक महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। 


श्यामा की इस कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि 
आज उनके पास सारी सुख-सुविधाएं मौजूद हैं। 

ऐसे बदली श्यामा की जिंदगी : श्यामा ने मार्च 
2002 में महिला जोगृति स्वयं सहायता समूह 
का गठन किया था, लेकिन परिवार पर आई 
ब्रिपत्ति ने दो महीने बाद उसे खत्म करने को 
मजबूर कर दिया। इसके लिए श्यामा ब्लॉक 
मुख्यालय विकासनंगर गईं, जहां अधिकारियों 
नोउऱ्हे.स़ष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन 
(एनआरएल्लएम ) के बारे में जानकारी देते 
हए समूह को. खत्म करने के।बजाय नए सिरे 
से संगठित्राकरने की सलाह दी। इसके बाद 
श्यामा ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान 
से जूट बैग और फाइल4कील्डरं बनाने का 
प्रशिक्षण लिया। फिर स्वयं सहायता समूह में 
छह महिलाओं को जोड़कर इस दिशी में काम 
शुरू किया । इसके लिए उन्होंने 25 हजार रुपये 
का लोन भी लिया. धीरे-धीरे महिलाएं समूह से 
जुड़ने लगीं और कारबां बढ़ता गया। आजु/यह 
समूह जूट बैग, फाइल फोल्डर, नो प्लास्टिक 
बैग, टेक होम राशन आदि से 5 लाख रुपये 
महीने का कारोबार कर रहा है। 

पांच से 5 हजार रुपये कमा रहीं महिलाएं : 


देहरादून के विकासनगर में महिला जागृति स्वयं सहायता समूह में काम करती महिलाएं | 


वर्तमान में महिला जागृति स्वयं सहायता समूह 
से फतेहपुर, जस्सोवाला, ढकरानी, शेरपुर, भुड़ी 
आदि गांवों की 00 से अधिक महिलाएं जुड़ी 
हुई हैं। इन महिलाओं को हर महीने पांच हजार से 
लेकेर 75 हजार रुपये तक की आय हो रही है। 
“गुलाब गैंग' की तरह महिलाओं को सशक्त 
बनाना ध्येय : श्यामा चौहान को फिल्म “गुलाब 


` # ज्यादा से ज्यादा पानी 
_ ० कहीं भी मौका मिले | 
एक्सरसाइज जरूर करना . 
| ७ जंक फूड नहीं खाना 

` @ ज्यादातर उबली हुई चीजें खाना 
_ ० तली और भुनी हुई चीजों को 

| खाने से बचना 


च घरेलू कामों से भी फिट रहती हैं महिलाएं 


विश्व चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ 

` गोम्स की स्वर्ण पदक विजेता 
श भारतीय भारोत्तोलक 

४ मीराबाई चानू का कहना 
है कि घरेलूम्महिलोओं 
को,अषनी फिटनेस को 
लेकर ज्यादा नहींनसोबना 
चाहिए, क्योंकि घर के काम 
करने से भी एक्सरसाइज 


हो जाती है | झाडू लग्ानेसें कमर की | 

एक्सरसाइज होती है और सीढ़ियों षर चढ़ने. 
व उतरने से पैरों की एक्सरसाइज होती है । घर « 

के काम करना उनके लिए एक्सरसाइज से कर्म॑ 

नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में मेहनत, थकान होती 

है व उनका स्टेमिना भी बढ़ता है। 


आइसक्रीम शरीर को करती है खराब 
| जब मीराबाई से पूछा गया 
` कि वह मिठाई में किस 

, चीज से परहेज करती 

! हैं तो उन्होंने कहा कि मैं 
आइसक्रीम नहीं खाती। 

` यह शरीर को खराब कर 

' देती है। दूसरी मिठाई भी 

! बहुत कम खाती हूं। मैं तला 
| और भुना खाना भी खाना पसंद नहीं करती हूं। 


उबली हुई चीजें होती है 
शरीर के लिए फायदेमंद 


मीराबाई ने कहा कि मैं बली 
हुई चीजें बहुत खाती हूं मैं 
प्रतिदिन उबले हुए चार से पांच 
अंडे खा लेती हूं। मैं दोपहर को 
हल्का खाना खाती हूं और रात 
को नॉनवेज चीजें खाती हूं। जंक 
फुड तो मेरी खाने के मैन्यू में ही 
नहीं है। 


फिटनेस का मतलब 


मीराबाई ने कहा कि फिट कोई भी हो सकता है | व्यक्ति मोटा हो या पतला, हर कोई फिट हो 

' सकता है। जो मोटे हैं, उन्हें पतला होने की जरूरत नहीं, बस खुद को फिट रखें और फिटनेस 
! का मतलब है कि आप खुद को बीमारियों से दूर रखें | अगर पतला आदमी है और वह बीमारियों 
. से ग्रस्त है तो ऐसे पतले होने का कोई फायदा नहीं है। 


बिहार की जेलों में एक महीने 


बापू की कहानी 


भुवनेश्वर वातस्यायन, पटना 


बिहार की जेलों में दो सितंबर से लगातार एक 
महीने यानी दो अक्टूबर तक बंदियों को बापू 
के जीवन से जुड़ी कहानी सुनाई जाएगी। 
उनके जीवन से संबंधित दो पुस्तकें-एक था 
मोहन और बापू की पाती कैदियों को पढ़कर 
सुनाया जाएगा। कारा विभाग ने इस योजना को 
अंतिम रूप दे दिया है। इसके पूर्व चंपारण 
सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के मौके पर राज्य 
के सभी विद्यालयों में प्रार्थना के समय बापू से 
जुड़ी कहानी का वाचन शुरू कराया था। कैदियों 
के बीच ऐसा प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। 

महात्मा गांधी को 450 वीं जयंती से 
संबंधित समारोह का आयोजन अक्टूबर 
2020 तक होना है। कारा विभाग ने जन शिक्षा 
निदेशक से अनुरोध किया है कि दोनों पुस्तकों 
को दो-दो प्रतियां जेलों के हिसाब से उपलब्ध 
कराई जाएं। रिपोर्ट के अनुसार, पुस्तकें जेलों 
तक पहुंच गई हैं। कारा अधीक्षकों को अपने 


सुनेंगे कैदी 


जेलों में एक था मोहन और बापू की पाती 
पुस्तक का होगा वाचन 


दो सितंबर से शुरू होकर दो अक्टूबर तक 
चलेगा कार्यक्रम 


जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला 
कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के सहयोग 
से कथा वाचन कार्यक्रम का संचालन किया 
जाना है। 

एक था मोहन पुस्तक निहार सरकार की 
परियोजना रही है। सोपान जोशी ने इस पुस्तक 
को लिखा है और आइटीएम यूनिवर्सिटी 
ग्वालियर ने इसे प्रकाशित किया है। गांधी जी 
के जीवन से जुड़ी बातें काफी रोचक तरीके से 
इस पुस्तक में हैं। मसलन 34 छात्रो में मोहनदास 
करमचंद गांधी 32 वें नंबर पर रहते थे। बापू 
को पाती पुस्तक में बापू के जीवन से जुड़ी 45 
कहानियां हैं। इनमें महात्मा गांधी के खास कार्य, 
विचार और आंदोलनों में उनकी सक्रियता के 
बारे में बताया गया है। 


' चानू का साप्ताहिक प्लान 
सोमवार : भारोत्तोलन का अभ्यास 
करना । साथ में दौड़ लगाना 

' मंगलवार : पांच से छह घंटे भारोत्तोलन 
! का अभ्यास करना 

| बुधवार : पूरी तरह से भारोत्तोलन का 
„अभ्यास करना और ज्यादा से ज्यादा 
' एक्सरसाइज करना। 

गुरुवार : बॉडीबिल्डिंग का अभ्यास । 
सोना, स्टीम या आइस बाथ लेना। 

! शुक्रवार : सोमवार के दिन वाला ही 
कार्यक्रम रहता है। 

„शनिवार : ज्यादा से ज्यादा वजन 

: उठाने का अभ्यास रहता है | पैरों की 
एक्सरसाइज होती है। 

रविवार : पूरी तरह आराम। 


योगेश शर्मा से बातचीत पर आधारित ल्‍ 


जागरण 


गैंग' में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के अभिनय ने 
खासा प्रभावित किया। लिहाजा, 'गुलाब गैंग' 
की तर्ज पर ही अपने संगठन को सशक्त बनाना 
चाहती हैं। यही वजह है कि संगठन की सभी 
महिलाएं गुलाबी रंग की ड्रेस पहनते हैं। श्यामा 
उन्हें आर्थिक के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक 
और सामाजिक स्तर पर सशक्त होने के लिए 


“समुद्रयान' से सच होगा 
भारत का गहरे समुद्र में 
मानव भेजने का सपना 


जागरण संवाददाता, कोलकाता : भारत का गहरे 
समुद्र में 'सबमर्सिबल व्हीकल' से मानव 
भेजने का सपना 'समुद्रयान' परियोजना से 
202-22 में सच हो जाएगा। कोलकाता 
में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेन टेक्नोलॉजी 
(एनआइओटी ) के निदेशक एमए आत्मानंद 
ने इसको जानकारी देते हुए कहा कि 'समुद्रयान' 
परियोजना के तहत सबमसिंबल वेहिकल से 
तीछलीगों को समुद्र में करीब 6,000 मीटर तक 
की गहराई तक भेजा जा सकेगा। देशी तकनीक 
से निर्मित सबमर्सिबल वेहिकल 72 घंटे तक 
छह किलोमीटर की गहराई तक गोता लगा सकता 
है॥ईसरो ( भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ) 
की मानव को. अंतरिक्ष में भेजने की योजना की 
तरह ही एनंआइटी ने. 200 करोड़ की लागत 
वाली.बुद्र्यान परियोजना शुरू की है। 
सबमरीन समुद्रं में 200 मीटर को गहराई 
तक ही जा सकते हैं। आत्मानंद ने आगे कहा 
कि समुद्रयान परियोजना को सफलता से 
भारत महासागरों से खनिज पदार्थ निकालने 
वाले विकसित देशों को सूची में शामिल हो 
जाएगा। भारत इस्रोतरह का मिशन शुरूकरने 
वाला पहला विकासशील देशहहैं। समुद्रयोन 
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कीं पाइलट परियोजना 
का हिस्सा है।यह 6000 करोड़ की लागत वाले 
डीप ओशेन मिशन का भाग है, जिसे सैद्धांतिक 
रूप से अनुमति मिल चुकी है ओर अब केंद्रीय 
वित्त मंत्रालय की अंतिम मंजूरी काइंतजार है। 
उम्मीद है कि अक्टूबर तक वित्त मंत्रालय से भी 
इसे हरी झंडी मिल जाएगी। इंटरनेशनल सी बेड 
अथारिटी की ओर से भारत को अन्बेषण के लिए 
सेंट्रल इंडियन ओशेन बेसिन में 75,960 बर्ग 
किलोमीटर तक का क्षेत्र आवंटित किया गया है। 


ri मिले का 
Fn छ 


श्यामा चौहान को सम्मानित करते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत | 


प्रेरित करती हैं। 

जब छूट गई थी बड़ी बेटी की पढ़ाई : एक 
दौर में श्यामा चौहान का फतेहपुर गांव में स्थित 
मकान बिक गया था। बाद में श्यामा ने इसी 
गांव में दोबारा मकान बनाया और यूनिट भी 
लगाई। बकोल श्यामा, “उस समय पैसे नहीं होने 
के कारण मेरी बड़ी बेटी शिल्पा की पढ़ाई छूट 


गई थी, लेकिन जब हालात सही हुए तो उसे 
होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया। आज वह 
चंडीगढ़ में नौकरी कर रही है, जबकि छोटी बेटी 
शिखा एमबीए और बेटा आयुष लॉ का छात्र है। 
पति त्रिलोक सिंह समूह में अकाउंट का काम 
संभालते हैं।' 

दूर तक होती है सप्लाई : एनआरएलएम 


शयामा को मिले सम्मान 


उत्तराखंड की पहली महिला मास्टर ट्रेनर, 
जो प्रदेश के बाहर भी ट्रेनिंग देने गई। 


गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी 
विश्वविद्यालय पंतनगर की ओर से किया 
गया सम्मानित | 


वर्ष 209 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 
ने प्रदान किया राज्यस्तरीय पुरस्कार । 
देहरादून के जिला प्रबंधक विक्रम सिंह बताते हैं 
कि महिला जागृति स्वयं सहायता समूह वर्तमान 
में जूट के बैग, फाइल फोल्डर, नो प्लास्टिक 
बैग, अचार, जूस, एलोवेरा जेल, टेक होम 
राशन जैसे उत्पाद तैयार कर रहा है। इन उत्पादों 
की रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और देहरादून जिलों 
में सप्लाई होती है। बताते हैं कि मिशन के तहत 
अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के 
लिए प्रेरित किया जा रहा है। 
सरोकार की अन्य खबरें पढ़े 
www.jagran.com/topics/ 
positive-news 


दसवीं में आई थी मेरिट, पबजी की लत 
से बीटेक के सात पेपर में हुआ फेल 


केएस मोबिन, रोहतक 


पबजी के चंगुल में फंस कर युवा अपना 
केरियर बर्बाद कर रहे हैं। कई परिवारों का भी 
सुख-चैन चला गया है। हरियाणा के रोहतक 
को एक कॉलोनी में हंसते-खेलते परिवार के 
होनहार बेटे को पबजी खेलने की लत लग गई। 
कभी मेरिट में आने वाला छात्र लगातार फेल 
होने लगा। परिवार तनाव में है। अपने बेटे को 
उ के कगार पर देखकर जरूरी कदम उठा 
रहे हैं। 

रोहतक के झज्जर चुंगी क्षेत्र स्थित एक 
कॉलोनी में 49 वर्षीय युवक की मोबाइल पर 
गेम खेलने की आदत से घर की खुशियां बर्बादी 
में तब्दील हो गई हैं। सबकुछ अच्छा चल रहा 
था, लेकिन बेटे को मोबाइल दिलाना परिवार 
के लिए भारी साबित हुआ। मजदूर मां-बाप 
का इकलौते बेटा व दो बहनों का भाई पबजी 
के फेर में बीटेक के अंतिम वर्ष में सात पेपर 
में फेल हो गया। यह वही छात्र है, जिसने 0वीं 
में मेरिट में स्थान बनाया था। मां ने बताया कि 
मोबाइल खेलने पर टोको तो गुस्सा होकर 
घर में रखी चीजों को इधर-उधर फेंकने लगता 
है। बेटे को फिक्र में मां अवसाद में चली 
गई। बीमारियों ने घेर लिया, कुछ दिन पहले 
ऑपरेशन भी हुआ है। घरवाले इस वजह से 
कुछ नहीं कहते कि जवान बेटा गुस्से में कोई 
गलत कदम न उठा ले। 

पहली बार पता चला तो मां भी रह गई अवाक 
युवक को मां ने बताया कि कुछ माह पहले 
रात केसमय छत से तेज आवाज आने पर लगा 
कि चोर घुस आए हैं। दबे पांव सीढ़ियों से छत 


भारतीय सीमा पर थर्मल कैमरेलैगा रहा नेपाल 


प्रमोद भट्ट, पिथौरागढ़ 


भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नेपाल सशस्त्र 
प्रहरी बल बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) में 
अब थर्मल कैमरे लगने जा रहा है। इन कैमरों 
की क्षमता दस किमी दूर तक के चित्र खींचने 
की है। इन कैमरों को इंटरनेट सुविधा चीन की 
दूरसंचार कंपनी देगी। पूरे भारत-नेपाल सीमा पर 
करीब 06 बीओपी बननी हैं। इसमें दस चौकी 
बनबसा (चंपावत) के पास नेपाल स्थित गड्ढा 
चौकी से दार्चुला तक बनेंगी। नेपाल सरकार ने 
इसके लिए भूमि चयन और सर्वे कार्य के लिए 
एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। 
2046 में नेपाल और चीन सरकार के मध्य 
समझौता हुआ था। इसके तहत नेपाल को भारत 
को एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) की तर्ज 
पर अपनी सीमा में नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल 
की तैनाती करनी थी। इसके साथ ही बॉर्डर 
आउट पोस्ट (बीओपी) बनाकर निगरानी के 
लिए उनमें थर्मल कैमरे भी स्थापित करने थे। 
इन थर्मल कैमरों के संचालन के लिए चीन को 
इंटरनेट सेवा देनी थी। इसी समझौते के अनुसार 
नेपाल में बीओपी चौकियों और थर्मल कैमरे 


गडढा चौकी से 
दार्चुला चुला तक नेपाल 
सशस्त्र प्रहरी बल 
के लिए बनेंगे बॉर्डर 
आउट पोस्ट 


इंटरनेट सेवा देगी चीन त 
की दूरसंचार कंपनी 


लगाने की कवायद प्रारंभ हो चुकी है। पिथौरागढ़ 
जिले के झूलाघाट में काली नदी पार नेपाल में 
इसके लिए सर्वे हो चुका है। 

सूत्रों के अनुसार, नेपाल सरकार पिथौरागढ़ 
के धारचूला से लेकर असम तक भारत-नेपाल 
सीमा पर करीब 87 से 06 बीओपी बना रही 
है। इन सभी चौकियों में थर्मल कैमरे भी लगेंगे। 
अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ चौकियों के लिए 
एक मुख्य सेंटर बनाया जाएगा। 

भारत के दो जिलों से सटी होंगी 0 बीओपी 
: चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों से लगी नेपाल 
सीमा पर नेपाल के गड्ढा चौकी क्षेत्र से दार्चुला 
तक दस बीओपी बनेंगी। इसका सेंटर गड्ढा 


इन कैमरों से रात में हो सकती है निगरानी | छा 


प्रतीकात्मक 


चौकी होगा। नेपाल में खुलने वाली प्रत्येक 
चौकी में 35 जवान और एकानिरीक्षक तैनात 
रहेगा। 

इस तरह काम करते हैं थर्मल कैमरे : थर्मल 
कैमरे साधारण कैमरे से अलग हे#थैर्मल कैमरा 
व्यक्ति के तापमान पर निर्भर रहता है। तापमान 
जितना कम होगा उस व्यक्ति की फोद्रोऔर 
हरकत उतनी साफ दिखेगी। इसका/उषयोग 
रात को अधिक किया जाता है। थर्मल कैमरा 
इन्फ्रारेड किरणों से अंधेरे में किसी व्यक्ति की 
हरकतों को कैद कर सकता है। इन शक्तिशाली 
कैमरों से काले कपड़े में छिपे व्यक्ति को भी कैद 
किया जा सकता है। 


चिंताजनक हालात 


बेटे की फिक्र में मां हुई अवसाद की 
शिकार, ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ा 


मां ने गेम खेलने से रोका तो बेटे ने पकड 
लिया था गला 


युवाओं को आक्रोशित कर उन्हें उनकी राह से 


भटका रहा है पबजी गेम | प्रतीकात्मक 


पर पहुंची तो पता चला कि बेटा मोबाइल में गेम 
खेल रहा है। साथ ही 'मारो-मारो, वह बंदूक 
मेरी है, मैं भी इसी स्कवायड में हूं। क्या कर रहे 
हो, देखो तुम्हारे पीछे दुश्मन हैं' बेटा मोबाइल 


मुश्किल से दिलाया था 
मोवाइल और लग गई गेम 
की लत 


दसवीं में मेरिट और डिप्लोमा इंट्रेंस टेस्ट 
में अच्छी रैंक हासिल कर शहर के एक 
प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में युवक 
का दाखिला हुआ | कॉलेज के दूसरे साल 
में युवक ने माता-पिता से यह कहते हुए 
मोबाइल दिलाने को कहा कि इंजीनियरिंग 
की पढ़ाई के लिए जरूरत है | मजदूर 
माता-पिता ने होनहार बेटे को किसी तरह 
आठ हजार रुपये का स्मार्टफोन दिलाया। 
यहीं से दिक्कत शुरू हो गई | अब युवक 
पबजी के चंगुल में ऐसा फंसा है कि परिवार 
वाले भी करियर को लेकर टेंशन में हैं | 


मोबाइल की लत एक तरह से बीमारी 
बन गई है ।इसका एकमात्र समाधान 
काउंसिलिंग है | परिवार वाले प्यार से बच्चों को 
काउंसलर तक ले जाएं फिलहाल यह समस्या 
लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज्यादा है | 
- डॉ. अंजलि मलिक, प्रोफेसर, मनोविज्ञान 


विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक 


में देखते हुए यह सब बड़बड़ा रहा था। जब 
उसे ऐसा करने से रोका तो उसने गला दबोच 
लिया। छत से कूदने को धमकी देने लगा। यह 
देखकर मां को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बताया 
कि बेटे को मोबाइल फोन दिलाने का फैसला 
गलत साबित हुआ। 


अब मोबाइल फोन पर भी सुन 
सकेंगे आकाशवाणी के प्रसारण 


मनीष मिश्र, प्रयागराज 


रेडियो के बगैर आप आकाशवाणी के प्रसारण 
सुनना चाहते हैं, तो फिर चिंता छोड़ दीजिए। 
प्रसार भारती ने ऐसा एप तैयार किया है, जिसकी 
मदद से अब मोबाइल पर ही आकाशवाणी के 
प्रसारण सुना जा सकेगा। ट्रेन, बस या किसी भी 
सफर में आकाशवाणी के प्रसारण को मोबाइल 
पर जारी रख सकेंगे। 

प्रसार भारती ने महसूस किया कि लगभग हर 
हाथ में मोबाइल होने से रेडियो की डिमांड घटी 
है। लोग यूट्यूब, वाट्सएप व फेसबुक आदि पर 
व्यस्त्तहें । इस कारण आकाशवाणी और रेडियो 
से लोग दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में प्रसार भारती 
ने न्यूज़ ऑन एआइआर' नाम से एप बनाया। 
इसकेजरिये देश के किसी भी राज्य के चैनल पर 
प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को सुना जा सकता 
है। आकाशंवाणीकके तीन चैनल हैं। एफएम, 
मीडियम वेब व शार्ट बेब | एफएम वेब पहले से 
ही मोबाइल पर प्रसारित. होता था, लेकिन अब 


प्रसार भारती की ओर से तैयार किया गया 
है एप, आकाशवाणी के सभी चैनलों का 
होगा सीधा प्रसारण 

प्रसार भारती की ओर से तैयार किए 

गए इस एप में आकाशवाणी के सभी 
कार्यक्रम मोबाइल पर सुने जा सकते हैं ।लोग इस 
एप को डाउनलोड करके सीधे आकाशवाणी से 
जुड़ सकते हैं | 
- विनय श्रीवास्तव, कार्यक्रम संचालक, 
आकाशवाणी प्रयागराज 


नए एप से शार्ट व मीडियम वेब के कार्यक्रम भी 
प्रसारित होंगे। 

इस एप पर सरकारी टीवी चैनलों का लाइव 
प्रसारण होता है। डीडी न्यूज, डीडी इंडिया, 
राज्यसभा टीवी चैनल के सभी कार्यक्रम इसके 
जरिये देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
की “मन की बात' समेत अन्य कार्यक्रमों को भी 
इसमें समाहित किया गया है। 


जागरण विशेष ब]छ|[९ गई वेकार तो उठाया औजार, अब [न रहे सडक तैयार 
जनप्रतिनिधियों मिथिलेश नायक, रांची कं F i ~ ऐसा नहीं हैकि मेरा ध्यान इस गांव की 
की उदासीनता के ज्त्ज्न्त्त्त्न्न्त्त्न्त्त्च्न्त्त््त्तड 0 है है । aes ओरनहींहै।गांवमें इससे पूर्व एक किमी 
लिति खुद किया झारखंड के हजारीबाग जिले में पताल पंचायत कर " पीसीसी पक्की सड़क निर्माण के लिए मैंने मुखिया 
चुप के गांव कस्तयारी के लोगों को आजादी के फड से रुपये दिए है, लेकिन ग्रामीण अभी तक जगह 
उक बनाने का बाद भी बुनियादी सुविधाएं नसीब नहीं हो पा का चयन नहीं कर सके हैं । अब ग्राम सभा में योजना 
फैसला, गांव रही हैं। कस्तयारी गांव के लोग अधिकारियों व का चयन कर बीडीओ से मिलकर गांव में विकास 
मेंआज तक जनप्रतिनिधियों से कई बार अपने गांव से निकलने कार्य करवाऊगा। 
उटी कालल के लिए एक अदद रास्ते को गुहार लगा चुके हैं। - इशाक एकका, मुखिया, पताल पंचायत 
प्र आवास व्यवस्था से थक हारकर यहां के लोग अब बिहार ४ 
अन्य के दशरथ मांझी के बताए रास्ते पर चल चुके लोग अक्सर गिर कर घायल हो जाते हैं। बच्चे 
हक हैं। जिस तरह मांझी ने पहाड़ को काटकर रास्ता कई बार स्कूल भी नहीं जा पाते, क्योंकि कीचड़ में 
बना लिया था, उसी तर्ज पर यहां के लोग भी तीन गिरने से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन सभी 
हुआ किलोमीटर लंबी सड़क को श्रमदान से बनाने इसी रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। 


नेताओं को दी चेतावनी : जलेंद्र गंझू, सूरेश 
गंझू, मकूल गंझू समेत अन्य ग्रामीण कहते हैं कि 
वे सड़क तो बना ही रहे हैं, लेकिन इसे पक्का करने 
का काम अगर आगामी विधानसभा चुनाव तक 


झारखंड के हजारीबाग जिले की पाताल पंचायत के कस्तयारी गांव में सड़क निर्माण में जुटे ग्रामीण जागरण पाताल पंचायत के कस्तयारी गांव में सड़क निर्माण में करने वाले ग्रामीण | 


में जुटे हैं। यहां लोग पिछले कुछ माह से प्रत्येक 
रविवार को श्रमदान कर सड़क का निर्माण कर 
रहे हैं, ताकि आवागमन में सुविधा हो। कस्तयारी 
गांव में 40 घरों में लगभग 50 लोग रहते हैं। 


जागरण 


और सब्जबाग दिखाते हैं, लेकिन चुनाव पूरा होने 
के बाद कोई भी नजर आता है। सड़क के अभाव 


के प्रति खासा रोष है। उनका कहना है कि अगर 
सड़क निर्माण करा दिया जाता तो उन्हें यह कार्य 


विगत दो माह से सड़क का निर्माण कर रही है। 
प्रत्येक रविवार को 25 से 30 लोग घर से निकलते 


कोई फायदा नहीं हुआ। तब ग्रामीणों ने गांव से 
मुख्य सड़क तक तीन किलोमीटर लंबी सड़क 


सभी अनुसूचित जाति गंझू परिवार के हैं। गांव में हैं और सड़क का निर्माण करते हैं। अब तक नहीं करना होता। बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रत्येक में सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं और नहीं करवाया गया तो इस चुनाव में नेताओं को 
आज तक प्रधानमंत्री आवास को छोड़ अन्य कोई. ग्रामीण करीब 300 मीटर तक सड़क बना चुके सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को : ग्रामीण रविवार को गांव की एक टोली कुदाल, फावड़ा अन्य मरीजों को होती है। सबक सिखाएंगे। 
विकास कार्य नहीं हो सका है। यहां के लोग सरकार  हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इधर बारिश हो रही विनोद महतो और जैलेंद्र गंझू ने बताया कि सड़क व अन्य औजार लेकर निकलती है और सड़क जख्मी होते हैं ग्रामीण : बरसात में गांव की ओर जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें 


है, इसलिए सड़क निर्माण की गति धीमी है। सड़क 
निर्माण कर रहे ग्रामीणों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों 


के निर्माण में जुट जाती है। ग्रामीणों की शिकायत 
है कि इस गांव में वोट लेने के लिए नेता आते हैं 


जाने वाली कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील हो 
जाती है।इस कारण बारिश में यहां से गुजरने वाले 


और सरकारी व्यवस्था से काफी नाराज हैं। 
दो माह से बना रहे हैं सड़क : युवाओं की टोली 


के निर्माण के लिए बीडीओ, मुखिया सहित अन्य 
जनप्रतिनिधियों को आवेदन किया गया, लेकिन 


wwwW.jagran.com/topics/ 
Jagran-special 


सोमवार 


2 सितंबर 209 


दैनिक जागरण 


wwW.jagran.com 


वीडियोकॉन पर 2,245 करोड़ रुपये का सरकार का दावा खारिज 
नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने पेट्रोलियम मंत्रालय 

की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने वीडियोकॉन कंपनी पर 3।.4 करोड़ 
डॉलर (करीब 2,245 करोड़ रुपये) का दावा किया था ।मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि 
वीडियोकॉन ने हिस्सेदारी नहीं चुकाई है यह विवाद रावा ऑयल एंड गैस फील्ड से जुड़ा हुआ है। 


इससे पहले मंत्रालय ने पिछले साल 22 अक्टूबर को वीडियोकॉन को प्रॉफिट में हिस्सेदारी के 


लिए नोटिस भेजा था । रावा ऑयल एंड गैस फील्ड में वीडियोकॉन की 25 परसेंट हिस्सेदारी है। 


कारोबार विस्तार से मंदी का मुकाबला करेंगी कंपनियां 
चुनौती के आगे » कई कंपनियों ने बनाई नए निवेश की योजना, लंबी अवधि में ग्रोथ भी पर है इनकी नजर 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार के इस माहौल कों 
कंपनियां कारोबारी विस्तार के मौके के तौर 
पर देख रही हैं। बिक्री में गिरावट के बावजूद 
ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल हैंडसेट और 
रिटेल सेक्टर की कई कंपनियां विस्तार पर 
नए निवेश की योजनाएं लेकर सामने आई हैं। 
इनमें ऑटो सेक्टर की मारुति सुजुकी, मोबाइल 
हैंडसेट सेक्टर की वीवो और वन प्लस तथा 
अपैरल रिटेलिंग सेक्टर की वी-मार्ट जैसी 
कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने इस दिशा में अपने 
कदम आगे बढ़ाए हैं। 

इस माहौल में कंपनियों की तरफ से निवेश 
बढ़ाने के पीछे कंपनियों की सोच यह भी है कि 
इससे इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जो अंततः 
ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगी। जानकार 
मानते हैं इससे उनके पास अधिक विकल्प 
उपलब्ध होंगे। इंडस्ट्री एनालिस्ट और जुनिपर 
एडवाइजसं के निदेशक श्रीनिवास रेडी मानते 
हैं, 'इस तरह के कदम बाजार में नई मांग पैदा 
करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।' 


दिल्ली-एनसीआर 
में सीएनजी की 
कीमत में इजाफा 


नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली-एनसीआर 
में शनिवार से सीएनजी को कीमत में 
इजाफा हो गया है। यह इजाफा डॉलर के 
मुकाबले रुपये के कमजोर होने के कारण 
इंपोर्ट लागत में बढ़ोतरी होने से हुआ है। 
इस साल अप्रैल के बाद सीएनजी की 
कीमतों में यह लगातार तीसरी बढ़ोतरी है। 

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से 
कहा गया है कि दिल्ली, रेवाड़ी, गुरुग्राम 
और करनाल में सीएनजी की कीमतों में 
50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी 
की गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और 
गाजियाबाद में 55 पैसे प्रति किलोग्राम 
के हिसाब से सीएनजी को कीमतों में 
इजाफा हुआ है। दिल्‍ली में सीएनजी 
को नई उपभोक्ता कीमत 47.70 रुपये, 
रेवाड़ी और गुरुग्राम में 58.95 रुपये, 
करनाल में 55.95 रुपये तथा नोएडा 
और गाजियाबाद में 53.50 रुपये प्रति 
किलोग्राम होगी। 

हालांकि घरों को सप्लाई को जाने 
वाली पीएनजी की कीमतों में कोई इजाफा 
नहीं किया गया है। टैक्स दरों में अंतर होने 
के चलते अलग-अलग शहरों में गैस की 
कीमतों में अंतर होता है। इंद्रप्रस्थ गैस 
लिमिटेड रात 42 बजे से सुबह छह बजे 
के बीच सीएनजी फिलिंग में 4.50 रुपये 
प्रति किलोग्राम के हिसाब से छूट देता है। 
कंपनी ने कहा है कि वह अपने चुनिंदा 
आउटलेट पर यह छूट जारी रखेगा। 
गैस की बढ़ी कीमतों पर सफाई देते हुए 
आइजीएल ने कहा कि रुपये की गिरती 
कीमतों के चलते गैस का इंपोर्ट मंहगा हो 
रहा है, जिससे कीमतों में इजाफा ही एक 
विकल्प था। 


जेट ईंधन सस्ता, गैर- 
सब्सिडी वाला एलपीजी 
सिलेंडर महंगा 

नई दिल्ली, प्रेट्र : ऑयल कंपनियों की 
ओर सेजारी प्राइस नोटिफिकेशन 
के मुताबिक कच्चे तेल की ग्लोबल 
कीमतों में कमी के चलते जेट ईंधन 
की कीमतों में लगभग एक परसेंट 
की गिरावट आई है हालांकि बिना 
सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर 
पर5 .5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 
दिल्ली में जेट ईधन की कीमत में 
596.62 रुपये प्रति किलोलीटर यानी 
0.9 परसेंट की कमी हुई है। कटौती 
के बाद जेट ईंधन की नई कीमत 
62,698 .86 प्रति किलोलीटर हो गई 
है।बीते अगस्त में जेट ईधन में 5 .8 
परसेंट की कमी की गई थी। 


त्योहारी सीजन के लिए मोबाइल कंपनियों ने नएग्रौडक्ट्स के माध्यम से कसी है कमर | 


यही वजह है कि अपनी कारों की#बिक्री 


प्रतीकात्मक 


रणनील्िकृर कायम है, बल्कि अपने गुजरात 


में बड़ी गिरावट का सामना करूरही मारुति प्लांट में तीसरी उत्पादन,लाइन के निर्माण कार्य 
सुजुकी न केवल नए उत्पादों में निवेश को को भी जारी,रखें हुए है॥कंपनी की सालाना 


आमसभा को संबोधित करते हुए मारुति 
सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने पिछले 
हफ्ते ही इस बात का एलान किया था। कंपनी न 
केवल नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है, 
बल्कि तीसरी लाइन में अगले साल को पहली 
तिमाही से उत्पादन भी शुरू कर देगी। 

मोबाइल हैंडसेट कंपनियों की रणनीति भी 
निवेश और विस्तार को बनाए रखने की है। 
वीवो इंडिया भी देश में एक नई मैन्युफैक्चरिंग 
इकाई लगा रही है, जिस पर वह 3,500 करोड़ 
रुपये खर्च कर रही है। कंपनी ने स्मार्टफोन 
कैटेगरी में अगले 0 वर्षों के लिए व्यापक 
योजना तैयार की है। इसके तहत कंपनी हैंडसेट 
निर्माण पर कुल 7,500 करोड़ रुपये का निवेश 
करेगी। 

कंपनी के डायरेक्टर (ब्रांड स्टैटेजी ) निपुण 
मायां ने बताया कि नई इकाई शुरू होने के बाद 
मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता पांच करोड़ यूनिट 
सालाना को हो जाएगी। इसी तरह एक अन्य 
मोबाइल कंपनी वन प्लस भी देश में आरएंडडी 
पर एक हजार करोड़ रुपये का निवेश करने 
जा रही है। 


नाउम्मीदी » अपेक्षा कॅ अनुरूषसंग्रहन्नहीं, सरकार के समक्ष चुनौती 


एक लाख करीड.रूपैये के भीतर 


अगस्त में सरकार को मिला 
98,202 करोड़ रुपये का 
जीएसटी रेवेन्यू 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


ही रहा जीएसटी(सँग्रेह 


3 अग्श्त को रिकॉर्ड आइटी रिटर्न फाइल 

सरकारनेरविबार को आयकर रिटर्न फाइलिंग के आंकड़े 
भी जारी किए हैं। इसके मुताबिक असेसमेंट ईयर 209- 
` 20के लिए 3॥अगस्त को रिकॉर्ड 49 .29 लाख से ज्यादा 


जीएसटी से होने वाला संग्रह अगस्त में एक 
लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर 
पाया। इस महीने देश में जीएसटी का कुल 
संग्रह 98,202 करोड़ रुपये रहा है। जुलाई में 
जीएसटी संग्रह .02 लाख करोड़ रुपये रहने से 
यह उम्मीद बंधी थी कि आने वाले महीनों में यह 
और सुधरेगी। लेकिन इस स्तर पर मुश्किलें अभी 
बनी हुई हैं। अगस्त में जीएसटी संग्रह की वृद्धि 
दर भी जुलाई में दर्ज 6.6 फीसद के मुकाबले 
घटकर 4.5 फीसद पर आ गई है। अगस्त, 
2078 में जीएसटी संग्रह की राशि 93,960 
करोड़ रुपये थी। 

वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई सूचना 
के मुताबिक कुल हासिल जीएसटी में 
सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) की राशि 


ट ¦ करदाताओं ने रिटर्न फाइल किएहै । रिटर्न फाइल कंपने 


की अंतिम तिथि यानी 3] अगस्त तक कुल 5,65,08,83 
आइटीआर भरे गएछहैँजो 208-79 के मुकाबले चार 
! परसे ज्यादाह | महीने के अंतिम चार-पांच दिन में ही 


प्रतीकात्मक सबसे ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए हैं। 


7,733 करोड़ रुपये और स्टेट जीएसटी 
(एसजीएसटी ) की राशि 24,239 करोड़ रुपये 
रही है। जबकि इंटीग्रेटेड जीएसटी के खाते में 
48,958 करोड़ रुपये की राशि आई है। सेस से 
प्राप्त होने वाले रेवेन्यू की राशि 7,273 करोड़ 
रुपये है। इसमें यह भी बताया गया है कि सरकार 
ने इस महीने कुल 23,65 करोड़ रुपये की राशि 
बतौर सीजीएसटी और 6,623 करोड़ रुपये 
की राशि बतौर एसजीएसटी एडजस्ट की गई है। 

चालू वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीनों के 
आंकड़ों को देखे तो अप्रैल, मई और जुलाई में 


कारों की बिक्री में गिरावट का 
सिलसिला अगस्त में भी जारी 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


ऑटो कंपनियों को कहीं से राहत मिलती नहीं 
दिख रही है। कार कंपनियों की बिक्री में गिरावट 
का सिलसिला अगस्त में भी जारी रहा। रविवार 
को जिन कार कंपनियों ने अगस्त की बिक्री के 
आंकड़े दिए हैं, उससे कोई सकारात्मक संकेत 
मिलता नहीं दिख रहा। घरेलू कार बाजार में 48 
फीसद हिस्सेदारी रखने वाली मारुति सुजुकी 
ने कहा है कि अगस्त में उसकी घरेलू बिक्री में 
कुल 34.3 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। 
एक अन्य बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा के 
वाहनों की घरेलू बिक्री में 26 फीसद को कमी 
आई है। 

मारुति सुजुकी कुल छह श्रेणियों में कारें 
बनाती है। उनमें से सिर्फ यूटिलिटी व्हीकल्स 
(जिप्सी, आटिंगा, विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस, 
एक्सएल-6) में बिक्री बढ़ी है। इसमें कुल 
48,522 वाहनों की बिक्री की गई है जो अगस्त, 
2078 के मुकाबले 3.4 फीसद ज्यादा है। इस 
श्रेणी को भारतीय कार बाजार की रीढ़ कहा जाता 
है। पिछले वित्त वर्ष में जब कार बाजार में 2.7 
परसेंट को गिरावट हुई थी तब भी यूटिलिटी 


अगस्त में मारुति सुजुकी की बिक्री 34.3 
परसेंट कम 


महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में भी दर्ज की 
गई 26 परसेंट की गिरावट 


व्हीकल्स बाजार में सात फीसद की वृद्धि हुई 
थी। पिछले दो वर्षों में देश में जितने नए मॉडल 
की कारें लांच की गई हैं, उनमें से 70 परसेंट इसी 
श्रेणी की हैं। इस बाजार में मारुति ने एक के बाद 
एक कई कारों को लांच कर अपना वर्चस्व बना 
रखा है लेकिन जाहिर है कि यहां भी ग्राहक दूर हैं। 
कंपनी की मिनी सेग्मेंट यानी ऑल्टो की बिक्री 
में 74 पर्सेंट, कांपैक्ट सेग्मेंट में 24 परसेंट और 
मिड साइज में 77 फोसद की बड़ी गिरावट हुई 
है। मारुति सुजुकी ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 
पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) के आंकड़े भी 
दिए हैं जिसके मुताबिक घरेलू बिक्री में 25.4 
परसेंट की गिरावट हुई है। 

महिंद्रा एंड महिंद्रा के पर्सनल व्हीकल्स वर्ग 
की बिक्री में 32, वाणिज्यिक वाहनों में 28 और 
ट्रैक्टर वर्ग में 47 परसेंट की गिरावट हुई है। इस 
कंपनी को देश में यूटिलिटी व्हीकल्स वाहनों के 
लिए जाना जाता है। 


जीएसटी संग्रह की राशि एक लाख करोड़ को 
पार कर चुकी है। अप्रैल में यह राशि ।,3,865 
करोड़ रुपये#की रही थी। तब यह मानाह्गयो, था 
कि अब जीएसटी संग्रह ।.0#लाख रुपये के 
आसपास ही रहेगा। हालांकि जून में यह घटकर 
99,483 करोड़ रुपये को रहा था। इस लिहाज 
से अगस्त के आंकड़े ज्यादा चिंता पैदोकरने 
वाले हैं। औद्योगिक क्षेत्रोमें उत्पादन की स्थिति 
को देखते हुए सितंबर म्न भी स्थिति बहुत सुधरने 
की उम्मीद कम है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि 
औद्योगिक विकास की दर महजो0.6 पर्सेंट है। 


दूर-दराज के कस्बाई बाजारों 
तक विस्तार की योजना 

मांग को ध्यान में रखते हुए कंपनियां अपनी 
लंबी अवधि की निवेश योजनाएं तो बना ही 
रही हैं, इसके साथ ही उनका ध्यान आने 
वाले त्योहारी सीजन पर भी है | मांग को 
बढ़ाने में इस त्योहारी सीजन को वे एक 
शुरुआती ट्रिंगर मान रही हैं | यही वजह है 
कि फैशन और लाइफस्टाइल रिटेल में छोटे 
शहरों में कारोबार करने वाली कंपनियां 

भी विस्तार के मोडमें हैं। देश के करीब 
98 शहरों में 233 रिटेल स्टोर चला रही 
वी-मार्ट 60 नए स्टोर खोलने जा रही है। 
कंपनी इसी वित्त वर्ष में इन पर ]5 करोड़ 
रुपये का निवेश करेगी और इससे करीब दो 
हजार लोगों को रोजगार मिलेगा । कंपनी के 
चेयरमैन व प्रबंध निदेशक ललित अग्रवाल 
का मानना है, “जिस बाजार में हम हैं वहां 
अभी भी खपत का स्तर ऊंचा है इसलिए 
भविष्य में भी हम टियर टू से टियर फोर 
शहरों तक जाने की योजना रखते हैं।' 


सरकार सोने की कीमतों में 

स्थिरता लाने के उपायों पर 
विचार कर रही है हालांकि अलग- 
अलगकैरेट के लिए मानक दर तय 
करना कठिन काम है। 


- अजय भूषण पांडेय, राजस्व सचिव 


ग्राहकों के मुताबिक प्रोडक्ट 
डिजाइनिंग पर जोर 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


मौजूदा आर्थिक हालात में मांग बढ़ाने की 
कोशिश में कंपनियों का ध्यान अपने ग्राहकों 
को जरूरत पर केंद्रित हो गया है। खासतौर पर 
वित्तीय क्षेत्र में कंज्यूमर लोन देने वाले संस्थान 
व बैंक ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने की तैयारी कर 
रहे हैं जिनसे हर तरह के ग्राहकों की जरूरत पूरी 
हो सके। इतना ही नहीं, घरेलू बाजार में मांग 
को स्थिति में सुधार हो, इसके लिए बिजनेस 
-टू-निजनेस श्रेणी को कंपनियां भी अपने 
ग्राहकों के विकास को ध्यान में रखते हुए नीति 
तैयार कर रही हैं। 

मांग में कमी के चलते ऑटोमोबाइल से 
लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल और एफएमसीजी 
समेत तमाम कंपनियों को बिक्री में आई 
गिरावट पूरी इंडस्ट्री की चिंता बनी है। इससे 
निकलने को कोशिश में वित्तीय क्षेत्र अपने 
लोन प्रोडक्ट्स को लचीला बनाने को नीति 
अपना रहा है। खासतौर पर ऑटोमोबाइल और 
कंज्यूमर लोन देने वाले बैंक और एनबीएफसी 
ऐसे लोन प्रोडक्ट तैयार करने में जुटे हैं जिनका 
लाभ हर प्रकार के ग्राहक ले सकें | हाल ही में 


I} Hero 


फुटबॉल को बढ़ावा देंगी नीता अंबानी 
एफएसडीएल और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मुंबई में आइएसएल क्लब के मालिकों चिरंजीवी (केबीएफसी), जॉन अब्राहम 
(एनइयूएफसी), प्रफुल्ल पटेल (एआइएफएफ), अभिषेक बच्चन (सीएफसी) और रणबीर कपूर (एमसीएफसी) से मुलाकात की ।इस दौरान अंबानी 
ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की ।इसके तहत फुटबाल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड ( एफएसडीएल) के 


तत्वावधान में 72 राज्यों के 40 जिलों में आइएसएल चिल्ड्रंस लीग के माध्यम से फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 


भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न लोन प्रोडक्ट्स 
में इंटरेस्ट रेट में तब्दीली लाकर इसको पहल 
की है। एनबीएफसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का 
कहना है कि कॉमर्शियल व्हीकल से लेकर 
खेती में काम आने वाले उपकरणों के लिए 
लोन देने वाली कंपनियां अपने लोन प्रोडक्ट्स 
को नए सिरे से डिजाइन करने में जुट गई हैं। 
इसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल उत्पादों की 
घटती मांग को देखते हुए कंज्यूमर लोन को भी 
ज्यादा किफायती बनाने की कोशिश वित्तीय 
कंपनियां कर रही हैं। दूसरी तरफ बी2बी सेग्मेंट 
में भी कंपनियां अपने ग्राहकों की मदद में उतर 
आई हैं। छोटे किराना दुकानदारों को सामान 
को आपूर्ति करने वाली वालमाटं इंडिया ने 
इन दुकानों द्वारा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की 
दिशा में बढ़ावा देने की पहल की है। कंपनी इन 
किराना स्टोसं को सेल्फ सर्विस शॉप के रूप 
में परिवर्तित करने में मदद कर रही है। छोटे 
रिटेलरों के कारोबार को डिजिटल बनाने लिए 
मुफ्त में सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर उपलब्ध करा 
रही है। कंपनी का मानना है कि इन दुकानदारों 
को स्थिति में सुधार से बिक्री की स्थिति भी 
बदलेगी, जिसका असर पूरे सेक्टर पर पड़ेगा। 


जागरण 


जीडीपी औँकडों, बैंकिंग स्टॉक्स पर रहेगी नजर 


बीते शुक्रवार कोबाजार'ंद होनेके बाद जीडीपी के आंकड़े जारी हुए थे 


नई दिल्ली, प्रेट्र : इस सप्ताह शेयर बाजार पर 
घरेलू इकोनॉमिक आंकड़ों और यूएस-चीन 
ट्रेड वार जैसी ग्लोबल इकोनॉमिक हलचलों का 
असर दिखाई पड़ने की उम्मीद है। निवेशकों की 
नजर उन बैंकिंग स्टॉक्स पर भी रहेगी, जिनके 
विलय की वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह घोषणा 
की थी। सोमवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर 
शेयर बाजार बंद रहेंगे। 

बीते शुक्रवार को वित्त वर्ष 209-20 को 
जून तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए 
गए थे। आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ रेट 
गिरकर पांच परसेंट पर आ गया। यह छह वर्षों 
का निचला स्तर है। उत्पादन में कमी और कृषि 
गतिविधियों में सुस्ती के चलते जीडीपी ग्रोथ में 
गिरावट दर्ज की गई। 

हालांकि जीडीपी में गिरावट की उम्मीद 
पहले से थी, लेकिन चालू वित्त वर्ष की पहली 
तिमाही में जीडीपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया 
है, वह उम्मीद से ज्यादा खराब है। जियोजित 
फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट 
स्ट्रैटिजिस्ट वीके विजय कुमार के मुताबिक 
आरबीआइ के रेट कट का असर आने वाले 
कुछ महीनों में दिखाई देगा। इससे चालू वित्त 


ट्रेड वार का भारतीय बाजारों पर 


सीधा असर दिखाई देगा 


| १ 


एफपीआइ ने अगस्त में भारतीय बाजरों से 
निकाले 5,920 करोड रुपये 

नई दिल्ली, प्रेट्र : एफपीआइ से बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस लेने 
के बावजूद बीते अगस्त में विदेशी निवेशको ने भारतीय बाजारों 
से 5,920 करोड़ रुपये निकाल लिए ।मानिंग स्टार के सीनियर 
रिसर्च मैनेजर हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि सरचार्ज हटाए 

+ जाने के बाद विदेशी निवेशको का रवैया उम्मीद कें विपरीत है। 
आंकड़ों के मुताबिक एफपीआइ ने इविवटी से 7,5920 .02 
करोड़ रुपये निकाल लिए, वहीं डेब्ट सेक्शन में 7,672 .26 

करोड़ रुपये का निवेश किया ।इस तरह से कुल आउटफ्लो 

5,920 .02 करोड़ रुपये रहा | जुलाई में विदेशी निवेशको ने 


प्रतीकात्मक कुल 2,985.88 करोड़ रुपये से निकाले थे। 


वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही#मैं|जीडीपी के 
गति पकड़ने की उम्मीद है। 

सैमको सिक्युरिटीज के फाउंडर जिमीत 
मोदी के मुताबिक ग्लोबल कारणों के चलते इस 
सप्ताह बाजार मंद रहने की उम्मीद है। सरकार 
ने बीते सप्ताह दस सरकारी बैंकों को जोड़ने 
की घोषणा को थी। जानकार इसे अच्छा कदम 
मानते हैं। एचडीएफसी सिक्युरिटीज में रिटेल 
रिसर्च प्रमुख दीपक जासनी इसे इकोनॉमी के 


सुधारात्मक कदम मानते हैं। 

इस सप्ताह शेयर बाजार पर पीएमआइ डाटा 
का असरोभी देखने को मिलेगा। देश की सबसे 
बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुती सुजुकी ने 
बताया कि बीते अगस्त महीने में उसकी सेल 
में 32.7 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। वहीं 
महिंद्रा-एंडाझहिंद्राको सेल में भी 25 परसेंट की 
गिरावट हुई। निवेशको, को नजर रुपये के भाव 
ओर कच्चे तेल की कीमतों पर भी रहेगी। 


आठ बड़ी कंपनियों के 
कुल बाजार पूंजीकरण में 
77,222.53 करोड़ रुपये 
का इजाफा 


नई दिल्ली : बीते सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 
के शीर्ष0 में से आठ कंपनियों के 

बाजार पूंजीकरण में सम्मिलित रूप से 
77,222.53 करोड़ रुपये का इजाफा 
हुआ ।इनमें एचडीएफसी और आइटीसी 
कापूंजीकरण सबसे ज्यादा बढ़ा ।इनके 
अलावा टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, 
एचयूएल, इंफोसिस, आइसीआइसीआइ 
बैंक और एसबीआइ ने अपने बाजार 
पूंजीकरण में इजाफा किया ।आरआइएल 
और कोटक महिंद्रा बैंक को उनके बाजार 
पूंजीकरण में नुकसान उठाना पड़ा | सबसे 
ज्यादा इजाफा एचडीएफसी के एम-कैप 
में हुआ । यह 2,657 .69 करोड़ रुपये 
बढ़कर 3,73,860 .4। करोड़ हो गया । 
वहीं एचडीएफसी बैंक ने भी अपने बाजार 
पंजीकरण में 7,950 .48 करोड़ की 
छलांग लगाई । 


सोने की कीमत स्थिर 
करने के तरीके खोज 


भरेर मोदी-चिनफिंग मुलाकात से तय होगा भारत में हुआवे का भबिष्य 


दूरसंचार क्षेत्र में जयप्रकाश रंजन, शेनजेन 
भारी निवेश को CTE का पाक सन आफ ख 
तैयार दूरसंचार क॑प ए बेहद संवेदनशील 
हेचीन को अत्याधुनिक उपकरण बनाने वाली चीन की 
कंपनी हुआवे, 5जी कपनी हुआवे को इस क्षेत्र में आज अमेरिकी 
को लेकर भारत a सबसे बड़ी स्पर्धी के तौर पर देखा 
सरकार के फैसले जा रहा हे। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की 
के फैसले तरफ से प्रतिबंध झेल रही इस कंपनी के लिए 
का इतजार कर भारत का बाजार बहुत अहम हो गया है। लेकिन 
रही कंपनी कंपनी की दिक्कत यह है कि भारत भी इस बारे 
में फैसला लेने में देरी कर रहा है। ऐसे में कंपनी 
की सारी भावी योजनाएं अब इस बात पर टिकी 


हैं कि अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के 
राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच होने वाली मुलाकात 
में हुआवे को लेकर क्या फैसला होता है। कंपनी के 
अधिकारी मानते हैं कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं 
की होने वाली बैठक एक तरह से भारत में कंपनी के 
कारोबार का भविष्य तय करने वाली होगी। 

चीन के इलेक्ट्रॉनिक शहर के तौर पर मशहूर 
शेनजेन स्थित हुआवे के मुख्यालय के आला 
अधिकारियों के मुताबिक भारत सरकार को यह 
समझना होगा कि आज अमेरिका अपनी कंपनी 


I | |, हि तः = | [= हा 7: EE 
भारत से कंपनी को बड़ी उम्मीद है । 


को बचाने के लिए चीन की कंपनियों को निशाना 
बना रहा है। लेकिन उनका अगला निशाना भारतीय 
कंपनियां होंगी क्योंकि वे भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 
काफी तेजी से प्रगति कर रही हैं। 

भारत में हमारा रिकॉर्ड देखा जाए तो साफ है 
कि हम वहां पर स्थानीय ढांचा तैयार करने पर 
कितना ध्यान देते हैं। चीन के बाद हुआवे का दूसरा 
सबसे बड़ा शोध व अनुसंधान ( आरएंडडी ) केंद्र 
बेंगलुरु ( भारत) में ही है, जहां 2,000 कर्मचारी 
हैं। चेन्नई में कंपनी ने मोबाइल हैंडसेट फैक्ट्री 


फाइल 


॥ हुआवे के लिए भारत का टेलीकॉम बाजार हाल के दिनों में मामला कुछ ज्यादा ही 
अभी भी दुनिया के शीर्ष तीन बाजारों में से है । राजनीतिक हो चुका है | अमेरिका ने हुआवे 
कंपनी की सोच है कि अगर भारत की तरफ से को प्रतिबंधित करने के बाद अपने सहयोगी 
5जी सेवाओं के परीक्षण में उसे भाग लेने की देशों से भी आग्रह किया है कि वे हुआवे की 
अनुमित मिल जाए, तो वह अमेरिकी व कुछ सेवाओं का बहिष्कार करें | दूसरी तरफ, 
यूरोपीय बाजारों के खोने की भरपाई कर सकती चीन के वाणिज्य मंत्री यह बयान दे चुके हैं 
है।इसके लिए कंपनी भारत में अत्याधुनिक कि हुआवे को प्रतिबंधित करने वाले देशों के 
मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भी तैयार है। खिलाफ वे भी कारोबारी कदम उठाएंगे | 


भारत क्यों महत्वपूर्ण मामला कहां अटका है 


अमेरिका की दिक्कत क्या है 


अमेरिका को लगता है कि हुआवे के उपकरणों का उपयोग जासूसी के लिए भी किया जा रहा है और 
वहां की महत्वपूर्ण सूचनाएं कंपनी के माध्यम से सीधे चीन सरकार को भेजी जा रही हैं । उसे लगता है 
कि हुआवे से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। हुआवे ने हमेशा से इसका खंडन किया है। लेकिन 
अमेरिका इस चीनी कंपनी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। 


काफी पहले से स्थापित कर रखी है। अगर 5जी में सबसे बड़ा प्लांट भारत में लगा सकते हैं। भारत 
उतरने की अनुमित मिल जाती है तो हम दूरसंचार की इकोनॉमी जिस गति से बढ़ रही है, उसकी 
उपकरणों के निर्माण के लिए चीन के बाहर दूसरा दूरसंचार उपयोगिता को पूरा करने के लिए 


हुआवे की खास योजना,#है|| लेकिन फिलहाल 
कंपनी को सरकार के'फैसले का इंतजार है। मोदी 
और चिनफिंग को मुलाकात से ही आगेकी राह 
निकलती दिख रही है। 

यह पूछे जाने पर कि अगर भारत हुआवे को 
अनुमित नहीं देता तो कंपनी का भावी योजना क्या 
होगी, अधिकारी का जवाब था कि हम शायद फिर 
4जी बाजार में ही फोकस करेंगे। लेकिन रिलायंस 
जियो को वजह से देश की दूसरी दूरसंचार कंपनियों 
को हालत काफी खराब हो चुकी है। 4जी बाजार 
में उनकी हिस्सेदारी घटती जा रही है। इसका असर 
हुआवे के कारोबार पर भी पड़ा है। क्योंकि रिलायंस 
जियो अपने उपकरण सैमसंग से लेती है। साथ ही 
हैंडसेट बाजार को लेकर भी हम काफी आशान्वित 
हैं। अक्टूबर, 209 में कंपनी अगले साल के 
अपने वैश्विक प्लान की घोषणा करेगी जिसमें 
भारत के लिए भी घोषणाएं होंगी । हुआवे वर्ष 999 
से भारत में काम कर रही है। कंपनी भारतीय बाजार 
में अभी तक कुल 3.6 अरब डॉलर का निवेश कर 
चुकी है और वहां उसके कुल 6,000 कर्मचारी 
हैं। वर्ष 208 में कंपनी ने भारत में तकरीबन एक 
अरब डॉलर का कारोबार किया था। 


रही सरकार 


चेन्नई, प्रेट्र : रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे 
ने कहा है कि सरकार सोने की कीमतों को स्थिर 
करने के तरीके खोजने का प्रयास कर रही है। 
सोने को बढ़ती कीमतों पर नजर रखने की 
जरूरत है। पांडे ने कहा कि दुनियाभर में लोग 
दूसरे असेट को छोड़कर सोने में निवेश कर 
रहे हैं। इसके चलते अमेरिका और यूरोप समेत 
एशिया के अधिकांश बाजारों में सोने की कीमतें 
लगातार चढ़ रही हैं। पूरी दुनिया के बाजार इससे 
प्रभावित हुए हैं। 

अगर किसी असेट क्लास से सही रिटर्न नहीं 
मिल रहे हों तो निवेशक दूसरे असेट में निवेश 
करने लगते हैं। ऐसे समय में ज्यादातर लोग सोने 
में निवेश करना पसंद करते हैं, जिससे सोने के 
भाव में इजाफा होने लगता है। पांडे ने कहा कि 
भारत में सोने के भाव में लगातार बढ़ोतरी की 
एक वजह डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर 
होना भी है। सोने के भाव को नियंत्रित करने के 
सवाल पर उन्होंने कहा कि यह काम आसान 
नहीं है। अलग-अलग कैरेट सोने के लिए मानक 
कीमत सुनिश्चित करना कठिन काम होगा। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


2 सितंबर 209 


सोमवार 


में बुजुर्ग सिख की 
हत्या का संदिग्ध गिरफ्तार 


भारतीय सिख परमजीत सिंह की तीन दिन | 


पहले हत्या कर दी गई थी। एपी 


वाशिंगटन: अमेरिका के कैलिफोर्निया 

प्रांत की पुलिस ने 64 वर्षीय भारतीय सिख 
परमजीत सिंह की हत्या के मामले में एक 
संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने 
रविवार को बताया कि इस मामले में 2 साल 
के एंथनी क्रीटर रोड्स को गिरफ्तार किया 
गया है ।परमजीत तीन साल पहले भारत से 
अमेरिका पहुंचे थे | कैलिफोर्निया के ट्रेसी 
शहर के नामचीन सिखों में उनकी गिनती 
होती थी । गत 25 अगस्त की शाम ग्रेचेन 
टैली पार्क में टहलने गए परमजीत की चाकू 
मारकर हत्या कर दी गई थी । इस घटना 

से शहर के सिख समुदाय में रोष है।इस 
हत्याकांड को अमेरिका में सिखों के खिलाफ 
होने वाले घृणा अपराध से भी जोड़कर देखा 
जारहाहै।पुलिस के अनुसार, सैन जोकिन 
काउंटी सुपीरियर कोर्ट में एंथनी के खिलाफ 
सुबूत पेश कर उसकी गिरफ्तारी का वारंट 
हासिल किया गया । गिरफ्तारी के बाद उसके 
घर की तलाशी भी ली गई । हत्या कें कारण 
का अभी पता नहीं चला है।पुलिस मामले की 
तहकीकात में जुटी है। प्रर) 


वेटिकन की लिफ्ट में फंसे पोप 


दमकल कर्मियों ने निकाला 


वेटिकन सिटी :पोप फ्रांसिस रविवार को 
वेटिकन सिटी स्थित अपने मुख्यालय की एक 
लिफ्ट में फंस गए | सूचना मिलने पर दमकल 
कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला | सेंट 
पीटर्स स्क्वायर पर दोपहर की सभा में सात 
मिनट की देरी से पहुंचने पर पोप ने बताया 
कि वह लिफ्ट में फंस गए थे । उन्होंने सभा में 
उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे बचाव 
कर्मियों के लिए तालियां बजाएं। (एपी) 


ट्रंप ने भारतवंशी शिरीन को 
फेडरल जज नामित किया 


वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड 

ट्रंप ने बतौर अटॉनी अपने काम से मशहूर 
भारतवंशी शिरीन मैथ्यू को फेडरल जज 
नामित किया है शिरीन के नाम पर संसद 
की मुहर लगने के बाद वह कैलिफोर्निया की 
जिला अदालत में जज का पद संभालेंगी और 
सदर्न डिस्ट्रिक्ट में इस उच्च पद को पाने 
वाली पहली एशियाई महिला बन जाएंगी । 
व्हाइट हाउस के अनुसार, शिरीन को 
सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का लंबा 
तजुर्बा है। प्रर) 
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साल बाद जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए 
पोलैंड से माफी मांगी है | द्वितीय विश्वयुद्ध में सबसे पहला बम पोलैंड के वीलन शहर में ही गिराया गया 
था।939 से 945 तक चले द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान करीब पांच करोड़ लोगों की मौत हुई थी। 


हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन, प्रमख रास्ते किए जाम 


अंतरराष्ट्रीय 


b 


बढ रहा मामला # प्रदर्शनकारियों ने अवरोध लगाकर बस टर्मिनल का रास्ता किया बंद 


एयरपोर्ट ट्रेन के ट्रैक पर फेंके 
लोहे के खंभे औरईटें 


हांगकांग. एपी: हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक 
प्रदर्शनकारियौं ने रविबार को शहर के एयरपोर्ट 
को जाने वाले कुछ मार्गो को बंद करके प्रदर्शन 
किया। जिसके चलते एयरपोर्ट की ओर जाने 
बाली टेन सेवा को निंलंबित्र करना पड़ा। बता 
दें किहांगकांग में पिछले तीन महीनों से सरकार 
विरोधी प्रदर्शनों में लगातार तेजी दिखाई दे रही 
है। ये प्रदर्शन जूनामें एक प्रे््यर्पण संबंधित 
विधेयक को#बापस लेने को लेकर शुरू हुए 
थे, जिसके तहत हांगकांग के निबासियों को 
मुकदमे के लिए चीन भेजे जानेका प्रावधान था। 
फिलहाल इस बिधेयेकाषर रोक लगा दी गई है। 

रविवार को दोपहर से पहले _हीसिकड़ों 
प्रदर्शनकारी चेक लाप कोकाँद्वीप पर स्थित 
एयरपोर्ट पर एकत्र होए और बस टर्मिनल 
के बाहर अवसे लगाकर रास्ता बंद कर दिया। 
प्रदर्शनकारी टर्मिनल के अंदर न्नहीं घुसे, 
इसके लिए नीली वदीधारी पुलिस अधिकारियों 
ने एक लाइन बना ली और साथ ही चेतावनी दी 
कि एयरपोर्ट के संचालन में बाधा डालकर,बे 
अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहें हैं। 
प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियौकेशबीच चल 
रही रस्साकशी के बीच हांगकांग से एयरपोर्ट 
के लिए जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को 
निलंबित कर दिया गया। हालांकि एमटीआर 


रोहिंग्या हिंसा के दोषी 
सैनिकों का कोर्ट मार्शल 
करेगी म्यांमार की सेना 


यंगून, रायटर : म्यांमार की सेना ने कहा है कि 
रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ 
हिंसा के दोषी पाए गए सैनिकों का कोर्ट 
मार्शल किया जाएगा। वर्ष 2047 में रखाइन में 
रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में 
कई लोग मारे गए थे। सैन्य कार्रवाई से बचने 
के लिए लाखों रोहिंग्या ने भागकर बांग्लादेश 
में शरण ली थी। संयुक्त राष्ट्र (यूएन ) ने इसे 
म्यांमार सेना को सुनियोजित कार्रवाई बताते 
हुए नरसंहार करार दिया था। 

म्यांमार के सेना प्रमुख मिन आंग हलैंग की 
वेबसाइट पर शनिवार को कहा गया कि जांच 
में दोषी पाए गए सैनिकों का सैन्य अदालत 
में कोर्ट मार्शल होगा। सेना प्रवक्ता टुन टुन 
नयी ने हालांकि इसका कोई ठोस जवाब 
नहीं दिया कि सैनिकों का कोर्ट मार्शल किस 
जुर्म के तहत किया जाएगा। यूएन, एमनेस्टी 
इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वाच को ओर 
से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग के बाद 
म्यांमार की सेना ने मामले की जांच के लिए 
इस साल मार्च में सैन्य अदालत का गठन 
किया था। 


विवादास्पद प्रत्यर्पण बिल को लेकर हांगकांग में चल रहे विरोध प्रदर्शन कें बीच रविवार को प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडलगाकर रास्ता 
रॉक दिया । ऐसे में परेशान यात्रियों को पैदल ही एयरपोर्ट तक जाना पड़ा | प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें भी हुई | कई स्थानों पर 
आगजनी की गई है | पुलिस ने नियंत्रण पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। 


कारपरोरेशनीैने एयरपोर्ट से हांगकांग शहर 
के बीच टेनें येथावत्‌.चलने का दावा किया। 
मीडिया के मुताबिक ज्यादातर प्रदर्शनकारी शांत 
थे, लेकि#णक सरकारी बयान्न में कहा गया है 
किकुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस. और एयरपोर्ट 


के कर्मचारियों पर चीजें फेंकी थीं। वहीं एक 
अलग बयान में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों 
ने अवरोध पैदा करने के लिए एयरपोर्ट ट्रेन के 
टैक पर लोहे के खंभे, ईटें और चट्टानें फेंकी हैं। 

ब्रिटेन के झंडे लेकर वाणिज्य 


अमेरिका में गोलीबारी में 
सात.को'मौत, 20 घायल 


हयूस्टन, प्रेट्र : अमेरिका, के टेक्सास प्रात में 
शनिवार को एक ब॒ंूकधारी ने अंधाधुंध 
गोलीबारी करतीन पुलिस अधिकारियों समेत 
सात लोगों की जोन ले ल्ी। मिडलेंड और 
ओडेसा शहरों सें को गई इस गोलीबारी में 20 
लोग घायल भी हए हैंपुलिस ने पीछा कर 
हमलावर को मार गिराया । एक महीने में टेक्सास 
में गोलीबारी को यह दूसरी और अमेरिका में इस 
साल की 38वीं घटना है। टेक्सास में इससे पहले 
अल पासो स्थित वालमार्ट स्टोर में गोलीबारी में 
22 लोगों को मौत हुई थी। 

हमलावर की पहचान उजागर नहीं की गई है। 
बताया जा रहा है कि वह करीब तीस साल का 
एक श्वेत था। स्थानीय समयानुसार, दोपहर बाद 
तीन बजे टैफिक अधिकारियों द्वारा रोके जाने 
पर सबसे पहले उसने एक ट्रैफिक अधिकारी 
पर गोली चलाई। इसके बाद आसपास के लोगों 
पर गोलियां बरसाई। बाद में वह अपनी कार से 
आगे बढ़ा और कई अन्य जगहों पर गोलीबारी 
को।एक जगह वह अपनी कार छोड़कर डाक ले 
जा रहे ट्क में सवार हो गया । राष्ट्रपति डोनाल्ड 
ट्रंप ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि 


ट्रंप ने ईरान की तस्वीर ट्वीट कर 
खुफिया जानकारी सार्वजनिक क्‌ को 


वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका के राष्टपति 
डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट 
की है | शुक्रवार को पोस्ट की गई तस्वीर विफल 
ईरानी सैटेलाइट लांच की है। इसके बाद से 
सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने अमेरिकी 
निगरानी की गोपनीयता सार्वजनिक की है? 

ब्लैक एंड ह्वाइट तस्वीर में उत्तरी ईरान में 
स्थित स्पेस सेंटर की साइट को दर्शाया गया 
है। इसमें क्षतिग्रस्त सर्विस टावर का चौपाया 
आधार और गिरा हुआ मोबाइल लांचर शामिल 
है। अपने ट्वीट में ट्रंप ने साइट की स्थिति 
बताते हुए कहा है कि ईरान में सेमनान लांच 
साइट पर साफिर एसएलवी लांच की अंतिम 
तैयारी के दौरान हुई त्रासद दुर्घटना में अमेरिका 
शामिल नहीं है। 

शुक्रवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं 
से अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोटो पोस्ट किए जाने 
का बचाव किया था। उन्होंने जोर देकर कहा 
कि अमेरिका का इस घटना से कोई लेना-देना 
नहीं है। उन्होंने कहा, “हमारे पास तस्वीर थी। 
मैंने उसे जारी किया। ऐसा करने का मेरे पास 
पूरा अधिकार है। ईरानी एक बड़ी मिसाइल 
दागने जा रहे थे और यह अच्छी तरह काम 


ट्रंप साहब, हरीकेन पर परमाणु हमला हे विनाशकारी विचा 


परमाणु हमले का नतीजा 


एनओएए के अनुसार, अगर हरीकेन को रोकने के लिए परमाणु हमला 
किया गया तो रेडिएशन इस तूफान के दायरे से भी बाहर निकलकर सब 
कुछतबाह कर सकता है।इससे निकलने वाली गामा किरणें इंसानी शरीर 
की कोशिकाओं को नष्ट कर सकती हैं।986में चेनोंबिल पावर प्लांट की 
घटना से हवा में फैले विकिरण कें चलते लोगों को 7500 मील के दायरे से 
बाहर होना पड़ा था। अगर अमेरिका हरीकेन को रोकने कें लिए परमाणु 
हथियार का इस्तेमाल करता है तो कैरेबियाई देशों के साथ मेक्सिको की 
खाड़ी से सटे देश भी प्रभावित हो सकते हैं। 


दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड 
गंभीर विषयों पर अपने अगंभीर विचार के लिए जाने जाते हैं | 
हाल हीमें उन्होंने कहा कि हर साल अमेरिका को करोड़ों डॉलर 
का नुकसान पहुंचाने वाले हरीकेन जैसे समुद्री तूफानों को 
परमाणु बम मारकर क्यों न खत्म कर दिया जाए | विचार तो 
बहुत उत्तम है, लेकिन यह आपके मकसद को पूरा करने में ट्रंप 
कार्ड नहीं साबित होगा । अमेरिकी संस्था नेशनल ओसियानिक 
एंडएटमॉस्सफेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) ने ट्रंप के इस 
विचार को विनाशकारी बताया है।उसका कहना है कि संभवत : 
हरीकेन से उतनी तबाही नहीं होगी जितनी हरीकेन पर परमाणु 


हमले के बाद हो सकती है। 


विफल सैटेलाइट लांच की तस्वीर पोस्ट करने पर उठे रहे हैं सवाल। | 


नहीं कर सका। इसका हमसे कोई लेना-देना 
नहीं है।' 

इरान के एक अधिकारी ने कहा कि गुरुवार 
को राकेट लांच पैड पर ही विस्फोट कर गया। 
एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान का 
सैटेलाइट लांच विफल हो गया। अपने ट्वीट 
में ट्रंप ने कहा है, 'साइट पर जो कुछ भी हुआ 
उसके लिए इरान को शुभकामना देता हूं।' 


फाइल 


सीआइए पूर्व विश्लेषक पैट्क एडिंगटन 
ने कहा कि ट्रंप जो तस्वीर ट्वीट की है 
वह अमेरिकी जासूसी उपग्रह द्वारा ली गई 
क्लासिफाइड तस्वीर लगती है। यदि राष्ट्रपति 
ने क्लासिफाइड से तस्वीर लेकर सामान्य ट्वीट 
किया होता और हमारे उन्नत ओवरहेड संग्रह 
क्षमता को जानकारी दी होती तो इसमें कोई 
संदेह नहीं कि यह स्वागत योग्य समाचार होता। 


अमेरिका को चपत 


हर साल अमेरिका का पूवी तट इस तरह के 
भयावह समुद्री तूफानों से दो चार होता है। 
इनके आने की सर्वाधिक आशंका सितंबर 
में होती है जब समुद्र का तापमान सर्वाधिक 
होता है | वर्तमान में उष्णकटिबंधीय तूफान 
डोरियन कैरेबियाई आइलैंड्स की तरफ से 
बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में अमेरिका के 
्यूर्टो रिको को चपेट में ले सकता है। 


अमेरिका के टेक्सासग्रांत के मिडलैंड शहर में 
घटनास्थल परमौजूद पुलिस की गाड़ी, यही 


गोलीबारी की घटना हुई । एएफपी 
संघीय जांच एजेंसी एफबीआइ और पुलिस 


इसकी छानबीन कर रही है। टेक्सास के गर्वनर 
ग्रेग एबॉट ने इसे कायरतापूर्ण हमला बताया है। 
भारतीय-अमेरिक्री सीनेटर और डेमोक्रेटिक 
पार्ट से राष्ट्रपति उम्मीदवारी की होड़ मेंह्लॉमिल 
कमला हैरिस ने भी इस हमले. कॉनिंदा की है। 
उन्होंने कही, में इस घटना से आहत हूं। हमारे 
बच्चों को ऐसा भविष्य चाहिए जिसमें इस तरह 
की घटनाएं ना हँ। ' 


अमेरिका और तालिवान 
समझौते के करीब 


काबुल, रायटर : कतर में जहाँ तालिबान और 
अमेरिका के प्रतिनिधि समझौते,के करीब हैं, वहीं 
उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबोनन लड़ाकों और 
सरकारी बलों के बीच संघर्ष तेज हो गयोहहे। 
शनिवार को कुंदूज शहर में तालिबान केहमले 
के बाद भीषण संघर्ष हुआ था। संघर्ष में दर्जनों 
लोगों के मारे जाने की खबर है। 

वातां में अफगान मूल के अमेरिको 
राजनयिक जल्मे खलीलजाद अमेरिका का 
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जबकि तालिबान की 
ओर से उसके कमांडर शामिल हैं। कतर में नौवें 
दौर की वार्ता की समाप्ति के बाद खलीलजाद ने 
कहा कि अब वह काबुल जाकर अफगानिस्तान 
सरकार ने वार्ता के निष्कर्षो के बारे में बात करेंगे। 
अफगान सरकार इस वार्ता में शामिल नहीं है। 
उन्होंने उम्मीद जताई कि तालिबान के साथ 
समझौता होने पर अफगानिस्तान में शांति के 
हालात बनेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि का यह 
बयान तब आया है जब रविवार को तालिबान ने 
उत्तरी प्रांत बगलान के पुल-ए-खुमरी पर हमला 
कर दिया। इससे पहले शनिवार को कुंदूज में 
सैकड़ों तालिबान लड़ाकों ने भारी हथियारों के 
साथ हमला किया था। अफगानिस्तान के गृह 
मंत्रालय ने बताया है कि कुंदूज में सुरक्षा बलों के 
20 जवान और पांच नागरिक मारे गए हैं जबकि 
85 नागरिक घायल हुए हैं। 


हाहाकार मचा सकती है 
हरीकेन की ऊर्जा 


पूरी तरह विकसित किसी हरीकेन से इतनी ऊर्जा 
अवमुक्त होती है जितनी 0 मेगाटन के परमाणु 
बमों के हर 20 मिनटपर किए जाने वाले विस्फोट 
में निकलेगी | 945 में हिरोशिमा पर गिराए गए 
“लिटिल बाय' नामक बम से यह 666 गुना 
ज्यादा बड़ा होगा इसलिए हरीकेन की ताकत को 
खत्म करने कें लिए करीब 2000 'लिटिल बाय' 
जैसे परमाणु बमों की जरूरत होगी | हालांकि 
अभी तक जो सबसे ज्यादा क्षमता के बम का 
परीक्षण हुआ है उसे 96। में रूस ने किया था। 
जार बंबा नामक इस हाइड्रोजन बम की क्षमता 


50 मेगाटन थी। 


एपी 


दूतावास के बाहर भी किया प्रदर्शन : 


प्रदर्शनकारियों ने रविवार को ब्रिटिश वाणिज्य 
दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन किया और ब्रिटेन 
से चीन के कब्जे में आने से पहले उपनिवेश में 
पैदा हुए लोगों को नागरिकता प्रदान करने की 


प्रदर्शनकारियों पर किया गया 
नीली डाई वाले पानी का प्रयोग 


शनिवार रात पुलिस ने पहली बार हांगकांग 
मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर 


नीली डाई वाले पानी का प्रयोग किया । ऐसा 
प्रदर्शनकारियों को अलग से पहचानने के 
उद्देश्य से किया गया । वहीं चाइना मार्निंग 
पोस्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस 
ने दो हवाई फायर भी किए। 


मांग की। 200 प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश झंडे 
हाथों में ले रखे थे, वहीं 'अब समान अधिकार' 
और 'हांगकांग के साथ खड़े होने' जैसे नारे 
लगा रहे थे। काला चश्मा पहने एक व्यक्ति 
सेक्सोफोन पर ब्रिटेन का राष्ट्रगान गॉड सेव द 
कवीन' बजा रहा था। दरअसल कई लोग चाहते 
हैं कि लंदन 997 से पहले हांगकांग में पैदा हए 
लोगों को नागरिकता प्रदान करे, लेकिन ब्रिटिश 
सरकार ने इससे इन्कार कर दिया है। 

पुलिस ने 63 लोगों को गिरफ्तार 
किया : शनिवार रात हांगकांग के प्रिंस एडवर्ड 
और मोंग कोक मेट्रो स्टेशन में अवैध रूप से 
घुसने, संपत्ति को नष्ट करने और काम में बाधा 
डालने के आरोप में कम से कम 63 लोगों को 
गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार किए गए लोगों 
में 3 से 36 वर्ष के 54 पुरुष और नौ महिलाएं 
हैं। रविवार को पुलिस ने यह जानकारी दी। 


2॥ |.) 
विवादास्पद बस्तियों को 
इजरायल में मिलाएंगे : 
पीएम नेतन्याहू 


यरुशलम, रायटर : इजरायल के प्रधानमंत्री 
बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर कहा है कि वह 
विवादास्पद बस्तियों को इजरायल अधिकृत 
वेस्ट बैंक में मिला लेंगे। रविवार को वेस्ट 
बैंक की एक इजरायली बस्ती में नेतन्याहू ने 
कहा कि वह अपने देश का विस्तार करते हुए 
सभी बस्तियों को अपनी सीमा में शामिल 
कर लेंगे। विवादित क्षेत्र में स्थित ये बस्तियां 
इजरायल और फलस्तीन के बीच विवाद का 
अहम कारण हैं। 

नेतन्याहू का यह बयान 47 सितंबर को 
होने वाले चुनाव से पहले आया है। इस 
बार भी नेतन्याहू ने हालांकि इसके लिए 
कोई समयसीमा का जिक्र नहीं किया है। 
गत अप्रैल में हुए मतदान से पहले भी 
उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। नेतन्याहू के 
बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फलस्तीन 
के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता 
नबील अबु रैनाह ने कहा कि यह पूरी तरह 
अस्वीकार्य है। इससे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा 
और स्थायित्व हासिल नहीं होगा। 4967 
में इजरायल ने वेस्ट बैंक के इस इलाके पर 
कब्जा कर लिया था। 

पिछले चुनाव में किसी भी दल को सरकार 
बनाने लायक बहुमत नहीं मिलने के बाद 
इजरायल में फिर चुनाव कराया जा रहा है। इस 
चुनाव में मुख्य मुकाबला नेतन्याहू की लिकुड 
पार्टी और पूर्व सेना प्रमुख बेनी गेंट्ज के नेतृत्व 
वाली ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बीच बताया 
जा रहा है। 


दो परमाणु देशों तक सीमित नहीं 
रहेगा भारत-पाक का संघर्ष 


इस्लामाबाद, एएनआइ: पाक प्रधानमंत्री इमरान 
खान ने रविवार को कहा कि भारत और पाक 
के बीच संघर्ष दो परमाणु सशस्त्र देशों तक 
सीमित नहीं रहेगा।इसका खामियाजा पूरे क्षेत्र 
को भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि जम्मू- 
कश्मीर से अनुच्छेद-370 को खत्म करने के 
भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद 
से पाकिस्तान इस मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण 
को कोशिशों में जुटा है। हालांकि अभी तक 
उसे इस मुद्दे पर निराशा ही हाथ लगी है। 

रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक वीडियो 
लिंक से ह्यूस्टन में इस्लामिक सोसायटी ऑफ 
नार्थ अमेरिका को संबोधित करते हुए खान 
ने कहा कि उन्होंने यह बात विश्व नेताओं के 
साथ बातचीत के दौरान उठाई है। 

वीडियो में खान ने यह भी कहा कि भारत 
जम्मू-कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार के 
मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर 
हमला भी कर सकता है। हालांकि उन्होंने 
दोहराया कि अगर भारत ने उनके खिलाफ 
कोई आक्रामकता दिखाई तो इसका जवाब 


| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने फिर 


दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी 


इमरान खान। फाइल 
दिया जाएगा। इमरान ने कहा कि भारत 
को वर्तमान सरकार आरएसएस की कट्टर 
समर्थक होने के साथ ही हिंदू वर्चस्व से 
उत्पन्न एक विचारधारा है। पाकिस्तान ने अबू 
धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद 
अल नाहयान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस 


' अर्थव्यवस्था सुधारे पाक 
तभी होगा कश्मीर का हल ' 


इस्लामाबार्द.एएनआइ : कंगाल पाकिस्तान के 
प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर को लेकर 
बोराने से पाकिस्तानी आवाम परेशान है। एक 
पाकिस्तानी लड़के ने अपने पीएम खान को 
नसीहत देते हए कहणॉकि भारत ने दुनिया को 
अपनी अर्थव्यवस्था सोप्रभावित किया है। 
पाकिस्तान इस म्रामले में भारत के मुकाबले 
कहीं नहीं टिकता है। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे 
को तभी सुलझा सकता है जब वह भारत के 
मुकाबले अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार ले। 

सोशल मीडियाँ पर इस पाकिस्तानी 
लड़के का बीडियो बायरल हो गया है॥ यह 
वीडियो पाकिस्तानी जनता के बीज भी काफी 
लोकप्रिय हो गया है। पाकिस्तान सरकार की 
ओर से बुलाए गए कश्मीर ऑबर के फ्लॉप शो 
साबित होने के बाद एक पाकिस्तानी लड़के 
ने पाक सरकार को आइनाङ्रदिखाते हुए कहा 
कि कश्मीर, बलूचिस्तान और एफएटीए,के 
मुद्दे तभी सुलझाए जा सकेंगे जब पाकिस्तान 
अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।साथ 
ही भारत की तरह अंतरराष्ट्रीय समुदाय में 


तूफान आने की वजह 
ग्म क्षेत्रो के समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी 
सेहवा गर्म होकर अत्यंत कम वायुदाब 

का क्षेत्र बना देती है । हवा गर्म होकर तेजी 
से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से 
संतृप्त होकर संघनन से बादलों का निर्माण 
करती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए 
नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर 
आती हैं।फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी 
के साथ उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर घने 
बादलों और बिजली कड़कने के साथ-साथ 
मूसलाधार बारिश करती हैं | कभी-कभी 
इन हवाओं का दायरा हजारों किमी में 
होता है। 


पाकिस्तानी लडके की नसीहत का 
वीडियो वायरल, पाक कवि ने भी 
इमरान खान को जमकर कोसा 


अपना एक मुकाम बनाएगा। लड़के ने कहा 
कि व्यापार जगत में भारतीय लॉबी ने पूरी 
दुनिया को अपने साथ कर लिया है। भारतीय 
अर्थव्यवस्था के मुकाबले में पाकिस्तान की 
अर्थव्यवस्था कहीं नहीं टिकती है। इसलिए 
जब तक भारत को आर्थिक रूप से पाकिस्तान 
मात नहीं देता, तब तक कश्मीर मुद्दे का हल 
नहीं हो सकता है। दुनिया कभी भी अपने हितों 
को ताक पर रखकर भारत से अपने संबंधों 
को खराब नहीं करेगी। इसलिए बेहतर है कि 
पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे। 
इसीतरह पाकिस्तान के प्रसिद्ध कवि फरहत 
अब्बास शाह ने देश के हालात और खराब 
करने पर इमरान खान की एक कविता के 
जरिए कड़ी आलोचना की। उन्होंने लाहौर 
टीवी षरकहा कि इमरान बतौर प्रधानमंत्री पूरी 
तरहँ से नाकाम रहे हैं। 


क्या है समुद्री तूफान 


पुराना है विचार 


मोहम्मद बिन सलमान, फ्रांसीसी राष्ट्रपति 
इमैनुएल मैक्रों और जार्डन के बादशाह 
अब्दुल्ला द्वितीय सहित विश्व के विभिन्न 
नेताओं से इस मुद्दे पर उनके हस्तक्षेप की 
मांग की है। 

पाक ने बातचीत के लिए कश्मीर 
से प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी : 
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद 
कुरैशी ने कहा है कि जब तक कश्मीर से 
प्रतिबंध नहीं हटता है तब तक भारत के 
साथ कोई बातचीत नहीं होगी। डॉन न्यूज के 
मुताबिक बीबीसी उठ को दिए साक्षात्कार में 
कुरैशी ने कहा कि उनकी सरकार भारत के 
साथ द्विपक्षीय बातचीत के साथ ही किसी 
तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता का स्वागत करेगी। 
हालांकि कुरैशी ने कहा कि वर्तमान माहौल 
भारत के साथ बातचीत के लिए अनुकूल नहीं 


है। युद्ध की बात से इन्कार करते हुए विदेश 
मंत्री ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने कभी 


भी आक्रामक नीति नहीं अपनाई और हमेशा 


शांति को प्राथमिकता दी है। 


एमक्यूएम प्रमुख ने 
गाया, सारे जहां से 
अच्छा हिंदोस्तां हमारा 


लंदन, आइएएनएस : पाकिस्तान के मृत्ताहिदा 
कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के संस्थापक 
अल्ताफ हुसैन का एक वीडियो सोशल 
मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें 
वह मशहूर शायर मुहम्मद अल्लामा इकबाल 
के गीत “सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा' 
को गाते नजर आ रहे हैं। लंबे समय से लंदन 
में निर्वासित जीवन जी रहे हुसैन ने जम्मू- 
कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले 
को भारत का आंतरिक मामला बताया है। 

खुद को मुहाजिरों (विभाजन के वक्त 
भारत से पाकिस्तान गए लोग) का नेता 
बताने वाले हुसैन ने 4984 में एमक्यूएम 
को स्थापना को थी। लंदन स्थित एमक्यूएम 
सचिवालय से प्रसारित लाइव संबोधन में 
उन्होंने पाकिस्तान को गुलाम कश्मीर छीनने 
की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा, “अनुच्छेद 
370 हटाने के भारत सरकार के फैसले को 
वहां की जनता का समर्थन मिला है। अगर 
पाक में हिम्मत है तो वह गुलाम कश्मीर को 
अपना हिस्सा बना ले।' 


१959 में सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज के मौसम 


विज्ञानी रहे जैक रीड ने यह संभावना व्यक्त की 


थी कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भयावह 


तूफानों को रोका जा सकता है | सैद्धांतिक रूप से 
उन्होंने बताया कि इस तरीके से गर्म हवा को ऊपर 


भेजकर और तूफान के केंद्र से उसे बाहर करके 


उसे रोका जा सकता है | इससे ठंडी हवा खाली 
स्थान को भर लेगी | ऐसा दो तरीकों से किया 

जा सकता है।परमाणु बम ऊपर से हरीकेन के 
केंद्र में गिराया जा सकता है या फिर पनडुब्बी के 
इस्तेमाल से मिसाइल दागकर इस काम को किया 
जा सकता है। 


कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को समुद्री तूफान कहते हैं । दक्षिणी 


गोला में इसे चक्रवात के नाम से जानते हैं और 


ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलते हैं। 


उत्तरी गोलाढ़ में इसे हरीकेन या टाइफून कहा जाता है | ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं | 


बुमराह की हैट्रिक ने दिलाई भारत को बड़ी बढ़त 


की. सोमवार च 


वेस्टइंडीज 7 रन पर ढेर, भारत ने ली जसप्रीत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, भारत ने नहीं खिलाया फॉलोऑन 


जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: हनुमा स्लिप में खड़े लोकेश राहुल ने लिया करने वाले हनुमा विहारी ने टेस्ट करियर 
हे के टेस्ट pd पहले र ha f+ Fe और ov दो गेंद पर ब्रूक्स और द kl शतक अपने दिवंगत पिता 
र तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह [स : वेस्टइंडीज (गेंदबाजी चेज एलबीडन्ल्यू आउट हुए। बुमराह को समर्पित किया। इसके साथ-साथ | 
हैट्रिक की बदौलत भारतीय टीम ने र ` वेस्टइंडीज ' पहली पारी भारत (पहली पारी) :46 हे हा ओवर) की हैट्रिक का कुछ श्रेय कप्तान विराट उन्होंने इशांत शर्मा को भी धन्यवाद 
जमैका के किंग्सटन में सबीना पार्क hy «>> 7 (47 / ओवर) है कोहली को भी दिया जाना चाहिए, दिया है, जिन्होंने उनके साथ दूसरे छोर 
मैदान पर जारी टेस्ट चैंपियनशिप के | ' रन गेंद चौके छक्के |में।7रनपर ऑलआउट, | जिन्होंने जोर दिया कि चेज के फैसले का पर खड़े रहकर मुश्किल परिस्थितियों में 
दूसरे टेस्ट में तीसरे दिन वेस्टइंडीज |क्रेगब्रेथवेटका.पंतबो बुमराह 0 38 0 00 |विकेटपतन :4-9(कैंपबैल, | रिव्यू कराया जाए, जिन्हें मैदानी अंपायर किसी मंझे हुए बल्लेबाज से भी बेहतर 
को 777 रनों पर समेट दिया। बुमराह ने | जॉन कैंपबेल का .पंतबो बुमराह 02 6 00 00 6.4), 2-3 (ब्राबो, 8.2), ने नॉटआउट दिया था। बल्लेबाजी की। विहारी ने इस मैच की 
टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते | डेरेनब्रावो का . राहुल बो . बुमराह 04 08 00 00 |3 र MC का बुमराह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट पहली पारी में 77] रन बनाए और तेज 
हुए 27 रन देकर छह विकेट झटके। | शमराह ब्रूक्स एतबीडल््यू बो. बुमराह 00 0 00 ०0 |(पेजः8-4), 5-22 (थेट | में हेट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। गेंदबाज इशांत के साथ आठवें विकेट 


2.5), 6-67 (हेटमायर, 


किंग्सटन, प्रेट्र: वेस्टइंडीज के खिलाफ 
यहां दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन 


विहारी ने दिवंगत पिता को 
समर्पित किया पहला शतक 


इसके चलते भारतीय टीम पहली पारी | रोस्टन पेज एलबीडन्यूबो. बुमराह 00 0 00 00 |, ' 7-78(होल्डर्‌ 287), | उन्होंने इसके बाद क्रेग ब्रेथवेट (0) के लिए 442 रनों की अहम साझेदारी 
के आधार पर 299 रनों की बड़ी बढ़त ५33 MA पा 34 57 07 00 |, ८7 (का्नवाल,37.), | के रूप में अपना पांचवां शिकार किया। भी की। 25 वर्षीय इस युवा खिलाड़ी ने 
लेने में सफल रही। ए भारतीय A ल्डर का. सब (रोहित) बा . बुमराह 8 38 02 00 | 7 (हेमिल्टन, 46.3) शिमरोन हेटमायर (34) को मुहम्मद कहा कि जब 95६ 42 साल का था तभी EN 
कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज को का.कोहली बो.इशांत 05 59 00 00 ैंदबाजी: शमी ने पवेलियन भेजा। फिर बुमराह ने मेरे पिता का देहांत हो गया था और तब. हिर 
दबा हनुमा विहारी ७ एएफपी 


कॉलोओॉन नहीं खिलाया। इसके चलते 


रकहीम कार्नवाल का . रहाणे बो .शमी 4 ३3॥ 


इशांत शर्मा 0 .5-3-24- 


वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर को 


से मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का 


भारताने टूसरी पारी में बल्लेबाजी करते | कैमाररोच का.मयंक बो.जडेजा ॥7 3। 03 00 |ुमराह2.-3-27-6 आउट कर अपना छठा विकेट हासिल निर्णय लिया। मैं अपना पहला शतक उन्हें. बल्लेबाजी से निराश 
हुए भोजनकाल तक मयंक अग्रवाल का | शेन गेब्रियल नाबाद 00 03 00 00 मुहम्मद शमी।3-3-34-2 | किया। समर्पित करना चाहता हूं। वेस्टइंडीज के कोच रीफर 
विकेट गंबाकर 6 रन बना लिए थे। दो | अतिरिक्त :(बा-8, लेबा-5)१3, कुल: 47 .] ओवर [रवींद्र जडेजा॥।.-7-9-7 इससे पहले हनुमा विहारी की मैच के बाद विहारी ने कहा कि शतक. * ज Ms च शफर 
मेद्यों की सीरीज में वेस्टइंडीज 0-7 से | हि परिपक्वता से भरी पहली शतकीय बनाकर मैं बहुत खुश हूं और इसका किंग्सटन प्रेट्र: वेस्टइंडीज के कोच 
पिछड़ रही है। टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज ; 0 वीं बार पारी और इशांत शर्मा के अप्रत्याशित श्रेय इशांत को भी जाना चाहिए। एक पफ्लायडरीफर ने भारत के खिलाफ 
रविवाईकों सात विकेट से आगे गेंदबाज बनाम जगह. कम॑! ठ जसप्रीत एक अर्धशतक के दम पर भारत ने पहली पारी बल्लेबाज के रूप में आज (शनिवार _ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन टीम रा 
५७ &&005640 ० /आआ 200: गा नेटस्ट र में 46 रन बनाए। विहारी ने 7 रन को) वह मुझसे भी ज्यादा बेहतर दिखाई 87 रनतक सात विकेट गंवाने पर 
सम्र्टने में भारतीयेंदबोजों को ज्यादा र विकेट पह की पारी खेली और वह आउट होने वाले दिए। जिस प्रकार वह खेल रहे थे वह बल्लेबाजी के प्रति निराशा व्यक्त की 
समय नहींलिगा। रहकीम कैर्नवालब्र्को ईरफानपठान पाकिस्तान कराची 2006 : ied दूसरी परीमें. आखिरी बल्लेबाज रहे। उन्होंने अपनी शानदार था। हम दोनों लगातार बात रीफर ने कहा कि हमारी बल्लेबाजी 
मुहम्मद शमी ने 4 रनों पलिया, जसप्रीतबुमराह वेरटइंडीज किंग्सटन 2009 : पंचविकेट लिए।इससे पारी में 225 गेंदों का सामना करके हुए कर रहे थे कि गेंदबाज क्या कर रहे फिर से निराशाजनक रही क्योंकि 
भेजा। इसके बाद इशांत शर्मा ने हैमिल्टन ससा कर ललक सफर हापा os न ह साका । पहले उन्होंने नॉर्थ 46 चौके लगाए। विहारी को इशांत के हे और उनका अनुभव मेरे बहुत काम हमने पारी के शुरू में काफी गेंदों को 
को आउट किया खींद्र जडेजा ने केमार 0 dn | न की  साउंड टेस्ट की दूसरी रुप में बेहतरीन साथ मिला और दोनों ने आया। विहारी ने कहा कि आज बहुत ही छोड़ा नहीं। जबगेंद मूव कर रही होती 
रोच को पबैलियन भेजकर वेस्टइंडीज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 33 रन देकर पांच विकेट था जो उन्होंने पिछले! पारी में सातरन देकर आठवें विकेट के लिए 42 रन जोड़कर भावुक दिन है ओर मुझे उम्मीद है कि रा a र को छ 
की पारी समाप्त की। साल दिसंबर में मेलवर्न में ऑस्ट्रेलिया े खिलाफकियाथा !पांचविकेटलिएथे भारत को 400 के पार पहुंचाया । इशांत वह जहां भी होंगे उन्हें मुझ पर गर्व होगा। र अ म a | 
इससे पहले बुमराह.ने शनिबार ह ने 80 गेंद में सात चौकों की मदद से उन्होंने माना कि वह पहले दिन का गा हो डाने र र र ss 
को अपने घातक शुर्रआती स्मैल में वालेक्तीसैरे भारतीय गेंदबाज बन गए। ने लपका। इसके बाद नौंवें ओवर में 57 रन बनाए। विहारी को वेस्टइंडीज के खेल समाप्त होने के बाद ठीक से नींद ३ र की रा भाग हे लक 
- वेस्टइंडीज के पहले'पांच विकेट झटका बुमराह ने सातवें ओवर से विकेट लेने लगातार गेंदों पर बुमराह ने डेरेन ब्रावो, कप्तान होल्डर ने आउट किया, जिन्होंने नहीं ले पाए थे। विहारी ने कहा कि में पा is न 
लिए, जिसमें से तीन विकेट पारीक्कके नबे का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले शमराह ब्रूक्स और रोस्टन चेज के विकेट 32.] ओवर में 77 रन देकर पांच विकेट शुक्रवार को 42 रन पर बल्लेबाजी कर गेंदबाजों म | छ 
ओवर में लगातार गेंदों पर ब्निले। इस तरह उन्होंने जॉन केंपबेल को आउट किया, हासिल कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में लिए। वहीं, इशांत को कार्लोस ब्रेथवेट ने रहा था तो मुझे रात में बहुत अच्छी नींद इशा ल्लाडी र की शी। FE 
विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह & एएफपी बुमराह टेस्ट मैचों में हैट्रिक हासिल करने, जिनका कैच विकेटकीपर रिषभ पंत लिखवा लिया। ब्रावो का कैच दूसरी पवेलियन भेजा। नहीं आई। 5 
नही हु महिला हॉकी शिविर के लिए 
विराट के रिव्यू लेने के बाद जसप्रीत हासिल कर सके यह उषलद्धि बुमेराह.ब्ने नहीं की थी ज्यादा अपील, अंपायर ने दिया था नॉटआउट 33 संभावित खिलाडी 
किंग्सटन, प्रेट्र: बेहतरीन लाइन-लेंथ, कप्तान कोहली की हेट्रिक बुमराह नयी दिल्ली, प्रेट्र : हॉकी इंडिया ने बेंगलुरु 
तेज रफ्तार और उछाल से इन दिनों कंप्तान ह बदौलत लत कु ः मराह के साई केंद्र में लगने वाले भारतीय महिला 
वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की जमकर हि टीम के कोचिंग शिविर के लिए रविवार 
खबर ले रहे जसप्रीत बुमराह ने शनिवार को 33 संभावित खिलाड़ियों के नाम को 
द टेस्ट क्रिकेट में र पहली हैट्रिक रहेंगे मै | सिंह घोषणा की। सोमवार I त 
ली। बुमराह ने इस हेट्रिक का श्रेय जैसे का ही हरभजन शिविर के लिए उयो को कोच ९ 
कप्तान विराट कोहली को भी दिया है। विराट के आभारी रहेंगे बुमराह, जैसे मैं रमेश का ह्‌ हरभजन सिंह मारिन को रिपोर्ट करने को कहा गया है। 
बुमराह द्वारा वेस्टइंडीज के नई दिल्‍ली, प्रर: दिग्गज ऑफ स्पिनर. हैट्रिक ली थी।शत्रिवॉरकोबुमराह ने... उन्होंने कहा कि मुझे याद है जब मैंने दादा हैट्रिक का लुत्फ उठाया तो वह हैरान रह शिविर 22 सितंबर तक चलेगा। का 
बल्लेबाज को आउट करने के बाद हरभजन सिंह का मानना हैकि जसप्रीत लगातार तीन गेंदींमेडेरेन ब्रावो, शमराह (सौरव गांगुली) के साथ चर्चा करने के. गए थे । उन्होंने कहा कि मैंने राहुल को इस शिविर के बाद विश्व रैंकिंग में 
स्टंप माइक में सुना जा सकता था कि बुमराह हमेशा विराट कोहली के ऋणी ब्रूक्स और रोस्टनचेजके विकेटलिए। बादगेंदबाजी की | सच कहूंतो रमेश उस इतना उत्साहित कभी नहीं देखा था, वह १0वें स्थान पर काबिज भारतीय महिला 
कोहली कह रहे थे कि कितना बढ़िया रहेंगे, जिनकी बदौलत उन्हें हैट्रिक मिली, हरभजन ने रविवारको कहाकि इस ठीममेंइतने फु्तीले नहीं थे।फिरभी खुशी से उछल रहे थे। शायद, उन्हें भी टीम पांच (य की द्विपक्षीय सीरीज के 
गेंदबाज है यह। कितना बढ़िया गेंदबाज जैसे वह8 साल पहले अविश्वसनीय हैट्रिक का श्रेय बुमराह के साथ विराटको फॉरवर्डशॉर्ट लेगपर उन्होंने शानदार नहींलगाथाकि रमेश इस तरह का कैच लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी। मारिन ने 
है। बुमराह को हैट्रिक का श्रेय कप्तान कैच के लिए सदगोपन रमेश के आभारी भीजाताहै।गेंदबाज को नहीं लग्राथाकि) कैच लपका तोमैंने उन्हें कहा था कि लपक सकते थे | हरभजन ने कहा कि कहा, “टोक्यो में हुए ओलंपिक टेस्ट इवेंट 
कोहली को भी जाता है, जिन्होंने रोस्टन हैं।टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिएपहली बल्लेबाज आउट है, लेकिन कज्ञानकों. दोस्तमेरीहैट्रिक तुम्होरी बदौलत मिली। भारतीय क्रिकेट भाग्यशाली है कि उसके में हमारा अनुभव अच्छा रहा था। अब 
चेज का रिव्यू कराया, जिन्हें पहले हैट्रिक बनाने वाले हरभजन ने बुमराहके अंदर से लग रहा था कि वह आउट है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7। विकेट पासबुमराह जैसा मैच विजेता है | हैट्रिक हमारा ध्यान ओलंपिक क्वालीफायस 
मैदानी अंपायर पॉल रेफेल ने नॉटआउट प्रदर्शन की तारीफ की, जो यह उपलब्धि अगर विराट डीआरएस नहीं लेते तोक्या चढकाने वाले हरभजन ने कहा कि से उनकी महानता बढ़ेगी, बिना इसके भी पर है। हम इस शिविर का इस्तेमाल लय 
करार दिया था। लेकिन, रिव्यू के बाद हासिल करने वाले तीसरे (इरफान पठान होता? कप्तान का यहफैसला बेहतरीन _ इसलिए मेश माननाहै कि कुछ चीजें एक वह शानदार गेंदबाज हैं | पिछले मैच में को बरकरार रखने के लिए करेंगे। हमारी 
वह आउट निकले और बुमराह की दूसरे) गेंदबाज बने | था जिसकी वजह से वह शानदार प्रयास ,खाथहोत्तीहै तो ऐसाहीकुछहोता है।तब सात ओवर में पांच विकेट और इस मैच कोशिश होगी को क्वालीफायसं में जाने 
हैट्रिक का तीसरा शिकार बने। वर्ष 200 में हरभजन ने ताकतवर कर सका।हरभजन को अबभी लगता | यहरमेशकाशानदारकैच था और अब॒ में नौ ओवर में छह विकेट | आप इससे से पहले अपने खेल के स्तर को बनाए 
बीसीसीआइ टीवी पर बातचीत के ऑस्ट्रेलिया (रिकी पोंटिंग, एडम हैकि रमेश के शानदार प्रयास के बिना ` य॒हतिराट काफैसलार॒हा।हरभजनने ज्यादाकी उम्मीद नहीं कर सकते | वह | रखें। हमें इंग्लैंड के दौरे पर भी जाना है। 
दौरान कोहली माइक पकड़े थे और | हरभजन सिंह ० फाइल फोटो, प्ट गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न) के खिलाफ वह यह इतिहास नहीं बना सकते थे। कहाकिराहुलद्रविइ नेजिसतरहउस नायाबहीराहै। कै इससे हमें मदद मिलेगी क्योंकि मजबूत 
बुमराह ने कहा कि सच कहूं तो मुझे टीम के खिलाफ खेलने से लय बनी रहती 
नहीं पता था, मैं इस अपील के बारे नहीं की थी, लेकिन अंत में यह अच्छा मिली। बुमराह ने कहा कि जैसा हमने उछाल मिल रहा था। उन्हें मूवमेंट भी ललचा जाते#ह। आप विकेट के लिए आप अच्छी गेंद फेंककर दबाव डालने है और सुधार करने का मौका भी मिलता 
में निश्चित नहीं था। मुझे लगा कि यह रिव्यू निकला। इसलिए मुझे लगता है पिछली पारी में भी देखा कि इसमें मिल रहा था। इसलिए कभी-कभार जब आक्रामक क्लि सकते हो और उस समय की कोशिश करते हो। मेरे दिमाग में यही सबीना पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे | है।' उन्होंने कहा, “हमारी टीम के कई 
बल्ला था, इसलिए मैंने ज्यादा अपील कि मुझे यह हैट्रिक कप्तान की बदौलत काफी उछाल था और उन्हें काफी विकेट से इतनी मदद मिलती है तो आप आपको चीजें सरल रखती होती हैं। सब चीजें चल रही थीं। टेस्ट के दौरान भारतीय कप्तान कोहली ० एपी| खिलाड़ियों ह यह पहली बार होगा 
जब वे घरेलू मैदान पर खेलेंगी । 


यशस्विनी ने स्वर्ण जीता, भारत 
के लिए नौवां ओलंपिक कोटा 


रियो डि जेनेरियो, प्रेट्र: यशस्विनी 
देसवाल ने दुनिया की नंबर एक 
निशानेबाज ओलेना कोस्तेविक को 
पछाड़कर यहां आइएसएसएफ विश्व 
कप में शनिवार को महिलाओं को 40 
मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक 
जीतकर भारत को नौवां ओलंपिक कोटा 
दिलाया। पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन 22 
साल को यशस्विनी ने आठ महिलाओं 
के फाइनल में 236.7 का स्कोर करके 
पीला तमगा जीता। 

दुनिया की नंबर एक यूक्रेन की 
ओलेना कोस्तेविक ने 234.8 अंक 
से रजत और सर्बिया की जेसमिना 
मिलावोनोविक ने 245.7 अंक से कांस्य 
पदक हासिल किया। अर्थशास्त्र को छात्रा 
यशस्विनी का दबदबा इतना था कि वह 
फाइनल में ओलेना से 7.9 अंक आगे 


[॥(५ विश्व नंबर एक नाओमी ने यूएस ओपन के चौथे में बनाई जगह, 5 साल की कोको को रोता हुआ देख ओसाका भी हुई भावुक 


न्यूयॉर्क, एएफपी: गत चैंपियन नाओमी 


रहीं। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत 
यशस्विनी 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स 
के लिए भारत की ओर से कोटा हासिल 
करने वाले निशानेबाज संजीव राजपूत, 
अंजुम मौदगिल, अपूर्वी चंदेला, सौरभ 
चौधरी, अभिषेक वर्मा, दिव्यांश सिंह 
पंवार, राही सरनोबत और मनु भाकर के 
साथ शामिल हो गईं। यह रियो में भारत के 
लिए तीसरा स्वर्ण भी रहा, अभिषेक वर्मा 
और इलावेनिल वलारिवान ने भी क्रमशः 
पुरुषों की 40 मीटर एयर पिस्टल और 
महिलाओं को 40 मीटर एयर राइफल 
स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया था। 
इससे पहले काजल सैनी ने महिलाओं 
को 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में 
67 के क्वालीफाइंग स्कोर से 22वां 
और तेजस्विनी सांवत ने 56 अंक से 
47वां स्थान हासिल किया। 


पीकेएल में यूपी ने 
बंगाल को दी शिकस्त 
नई दिल्ली, जेएनएनः प्रो कबड्डी लीग 
(पीकेएल) में रविवार को बेंगलुरु में 
हुए मुकाबले में यूपी योद्धा ने बंगाल 
वॉरियर्स को 32-29 से हराया। यूपी को 
यह 42 मैचों के बाद पांचवीं जीत है और 
वह अंक तालिका में 32 अंकों के साथ 
सातवें स्थान पर है। दूसरी तरफ बंगाल 
वॉरियर्स अभी भी दूसरे स्थान पर हैं। यूपी 
योद्धा के कप्तान नितेश कुमार ने डिफेंस 
में सात अंक हासिल किए, तो रेडिंग में 
श्रीकांत जाधव ने भी आठ अंक प्राप्त 
किए। पहले हाफ के बाद बंगाल वॉरियसं 
ने 3-72 से मामूली बढ़त बनाई। बंगाल 
की टीम ने मैच में अच्छी शुरुआत की, 
लेकिन यूपी के कप्तान नितेश कुमार ने 
डिफेंस में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम 
को मैच में बनाए रखा। नितेश ने सिफ 
१0बें मिनट में ही दो सुपर टैकल की 
बदौलत इस सीजन का अपना पहला 
हाई फाइव पूरा किया। 


जिनसन ने विश्व चैंपियनशिप 
के लिए किया क्वालीफाई 


बर्लिन, प्रेट्र : एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक 
विजेता जिनसन जॉनसन ने रविवार को 
यहां आइएसटीएएफ बलिन टूर्नामेंट में 
4500 मीटर में रजत पदक जीता और 
साथ ही 4500 मीटर में अपना राष्ट्रीय 
रिकॉर्ड भी तोड़ा। 

जॉनसन यहां ओलंपिक स्टेडियम में 
तीन मिनट 35.24 सेकेंड के समय के 
साथ अमेरिका के जोशुआ थांपसन के 
बाद दूसरे स्थान पर रहे। जॉनसन ने तीन 
मिनट 37.86 सेकेंड के अपने ही राष्ट्रीय 
रिकॉर्ड में सुधार किया जो केरल के इस 
धावक ने पिछले साल गोल्ड कोस्ट 
कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बनाया था। 
उनके नाम पर 800 मीटर का राष्ट्रीय 
रिकॉर्ड (एक मिनट 45.65 सेकेंड ) 
भी है। जॉनसन ने इस प्रदर्शन के साथ 
ही दोहा में 28 सितंबर से छह अक्टूबर 


ओसाका से हारकर फुट-फूटकर रोइ गॉफ 


ओसाका ने यूएस ओपन में महिला 
सिंगल्स के तीसरे दौर के मैच में 45 
वर्षीय कोको गॉफ का शानदार सफर 
समाप्त कर चौथे दौर में प्रवेश किया। 
विश्व की नंबर एक खिलाड़ी ओसाका 
ने 65 मिनट तक चले मुकाबले में 
कोको को 6-3, 6-0 से मात दी। हारने 
के बाद कोको कोर्ट पर ही फूट-फूटकर 
रोने लगीं, जिसके बाद जापानी स्टार 
ओसाका भी भावुक हो गईं और उन्होंने 
अपनी प्रतिद्वंद्वी गॉफ को गले लगाकर 
सांत्वना दी। 

ओसाका ने कहा कि मैंने जब कोको 
को देखा तो उनके आंसू आ रहे थे। वह 
इतनी छोटी भी हैं। ओसाका ने कहा कि 
वह चाहती थीं कि गॉफ को महसूस कराएं 
कि उन्हें सिर ऊचाकर कोर्ट से जाना 
चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में 
यहां तक जगह बनाई है। ओसाका ने कहा 
कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद 
यह मेरा सबसे बेहतरीन मैच था। मेरा 


मेदवेदेव पर लगा जुर्माना 


न्यूयॉर्क : रूस के पांचवीं वरीयता प्राप्त 
डेनिल मेदवेदेव पर खेल भावना के 
खिलाफ टिप्पणी करने और अभद्र 
व्यवहार के लिए 9000 डॉलर (छह 
लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया । 
मेदवेदेव ने स्पेन के फेलिसियानो 
लोपेज को हराकर साल के अंतिम 
ग्रैंडस्लैम के चौथे दौर में प्रवेश किया । 
लोपेज के खिलाफ उन्होंने बॉल बॉय 
से गुस्से में तौलिया छीना और फिर 
अपना रैकेट फेंकते हुए बीच की 
अंगुली दिखाई, जिसे संहिता का 
उल्लंघन माना गया। 


ध्यान पूरी तरह मैच पर था। वहीं, गॉफ 
ने कहा कि ओसाका ने बेहतरीन प्रदर्शन 
किया। मैं इस मैच से बहुत कुछ सीखने 
वाली हूं। वह नंबर एक खिलाड़ी हैं। मुझे 
पता था कि उनसे जीतने के लिए अपना 
स्तर ऊंचा करना होगा। गॉफ 4996 में 


न्यूयॉर्क में रोती हुई गॉफ को सांत्वना देते हए ओसाका ० एएफपी 


कोंटाबेट के बीमार होने के कारण 
वॉकओवर मिला। गॉफ इस साल 
विंबलडन के चौथे दौर तक पहुंचीं थी। 
यह उनका किसी भी ग्रैंडस्लैम में सर्वश्रेष्ठ 
प्रदर्शन रहा है। गॉफ को 23 बार की 
ग्रॅडस्लैम सेरेना विलियम्स ने 'भविष्य 


अन्ना कोर्निकोवा के बाद यूएस ओपन 
के तीसरे दौर में पहुंचने वाली सबसे युवा 
खिलाड़ी हैं। 

अन ओसाका का सामना 
स्विट्जरलैंड की 3वीं वरीय बेलिंडा 
बेनसिक से होगा, जिन्होंने एनेट 


% जिनसन ने 500 मीटर 
में रजत जीतकर आणन्ना 
राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोडा 


तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के 
लिए भी क्वालीफाई कर लिया। विश्व 
चैंपियनशिप का क्वालीफाइंग समय तीन 
मिनट 36.00 सेकेंड था। जिनसन ने 
स्पर्धा के बाद कहा, 'मुझे नया राष्ट्रीय 
रिकॉर्ड बनाने को उम्मीद थी, लेकिन 
मैंने रजत पदक जीतने की उम्मीद नहीं 
को थी। मैं अब आगे की ट्रेनिंग के 
लिए अमेरिका के कोलोराडो जाऊंगा 
और इसके बाद दोहा में विश्व 
चैंपियनशिप में हिस्सा लूंगा। मैं बेहद 
खुश हूं लेकिन मेरा लक्ष्य टोक्यो 2020 
में अच्छा प्रदर्शन करना है।' 


नडाल चौथे दौर में 


न्यूयॉर्क : तीन बार के चैंपियन राफेल 
नडाल ने यूएस ओपन के पुरुष 
सिंगल्स के तीसरे दौर के मैच में 
कवालीफायर चुंग हियोन को 6-3, 
6-4, 6-2 से मात दी | क्वार्टर 
फाइनल में जगह बनाने के लिए उनका 
सामना 2074 के चैंपियन मारिन 
सिलिक से होगा, जिन्होंने जॉन इस्नर 
को चार सेट तक चले मुकाबले में 
पराजित किया। 

छठी वरीय एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 
एलिजाज बेडेने को 6-7, 7-6, 
6-3, 7-6 से मात देकर अगले दौर 
में प्रवेश किया | वर्ष 2077 के क्वार्टर 
फाइनल में पहुंचने वाले आंद्रे रूबलेव 
ने निक किर्गियोस को तीन सेट तक 
चले मुकाबले में मात दी। 


को टेनिस खिलाड़ी' कहा था। अन्य 
मुकाबलों में, कनाडा को युवा 5वीं 
वरीयता प्राप्त बियांका एंद्रेस्कू ने दो 
बार को यूएस ओपन को उप विजेता 
कैरोलिन वोज्नियाकी को 6-4, 6-4 से 
शिकस्त दी। 


रघुल ने हासिल किया 
शीर्ष स्थान 


नई दिल्ली, जेएनएन: चेन्नई के रघुल 
रंगास्बामी,ने जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और 
ड्रामे के बीच कोयंबटूर में जेके टायर 
एफएमएससीआइ इंडियन नेशनल 
रेसिंग चंपियनशिप के दूसरे राउंड के 
अंतिम दिन्नॉरँबिबारे को 78 अंक लेकर 
एफएलजीबी-4 तरम, में शीर्ष स्थान 
हासिल कर लिया। इसके अलावा पुणे 
कै तनय गायकवाड, मुंबई के आरोह 
रवींद्र, चेन्नई के साई पृथ्वी एस, 
वडोद के मीरा एर्दा और सतारा के 
इकशान शानबाग शानदार प्रदर्शन करते 
हुए स्टार बज्ञकरैउभरे और अपने-अपने 
वर्ग में जीत हासिल की । जैखाकि उम्मीद 
थी सबसे अधिक ड्रामा और प्रतिस्पर्धा 
एलजीबी कटेगरी में हुआ। ऐसा इसलिए 
क्योंकि इसमें कई राष्ट्रीय चैंपियन अपनी 
चुनौती पेश कर रहै थेएमस्पोर्ट के 
सोहिल शाह ने शनिवार को जहाँ टैक पर 
अपना वर्चस्व कायम किया था। 


भारतीय टीम के अनुकूलन 
कोच बनने की दौड में वेब 


नई दिल्ली, प्रेटू: न्यूजीलैंड महिला 
क्रिकेट और ऑकलैंड स्थित रग्बी लीग 
को टीम वॉरियसं के पूर्व ट्रेनर निक वेब 
भारतीय टीम के अनुकूलन (स्ट्रेंथ एवं 
कंडीशिनिंग) कोच के लिए चुने गए 
तीन उम्मीदवारों में सबसे मजबूत दावेदार 
बनकर उभरे हैं। इस सूची में दूसरा और 
तीसरा नाम क्रमशः ल्यूक वुडहाउस और 
भारत के एस रजनीकांत का है। 

यह पता चला है कि रजनीकांत 
भारतीय टीम के कुछ शीर्ष खिलाड़ियों 
की पसंद हैं। इस नियुक्ति से जुड़े सूत्रों 
ने बताया कि अगर कोई बहुत बड़ा 
उलटफेर नहीं हुआ तो रजनीकांत को 
यह जिम्मेदारी मिलना मुश्किल है, 
क्योंकि बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट 
अकादमी में हुए व्यावहारिक मूल्यांकन 
में बह तीसरे स्थान पर रहे। इस सूत्र 


® सूची में दूसरे पर वुडहाउस और 
तीसरे पर भारत के रजनीकांत 

® न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट व रग्बी 
लीग टीम के पूर्व ट्रेनर हैं निक 


(अधिकारी) ने बताया कि इस नियुक्ति 
की औपचारिकताओं को बीसीसीआइ के 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पूरा करना 
है, ऐसे में हम अभी यह नहीं कह सकते 
है कि वेब को ही यह जिम्मेदारी मिलेगी। 
वह हालांकि इस मामले में पहली पसंद हैं 
और जब नियुक्ति की शर्तों को अंतिम 
रूप दिया जाएगा तब उनके टीम के साथ 
होने की सबसे ज्यादा संभावना है। वेब ने 
न्यूजीलैंड की प्रथम श्रेणी की टीम सेंट्रल 
डिस्ट्रिक्स के साथ भी काम किया है। 


न्यूजीलैंड कवी श्रीलंका को शिकस्त 


कैंडी, एएफपी : सलामी बल्लेबाज 
बल्लेबाज कुशल मेंडिस को 79 रन की 
बेहतरीन अर्धशतकोय पारी को बेकार 
करते हुए न्यूजीलैंड ने यहां पहले टी- 
20 मुकाबले में श्रीलंका को पांच विकेट 
से शिकस्त दे दी। बारिश से प्रभावित 
मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी 
करते हुए चार विकेट पर 74 रन बनाए। 
जवाब में न्यूजीलैंड ने 9.3 ओवर में 
पांच विकेट पर 775 रन बनाकर यह 
मुकाबला पांच विकेट से जीत लिया। 
475 रनों के लक्ष्य का पीछा करने 
उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं 
रही थी। पारी की चौथी ही गेंद पर कोलिन 
मुनरो (00) को कप्तान लसित मलिंगा 
ने पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरे 
ओपनर मार्टिन गुप्टिल (44 ) को अकिला 
धनंजय ने आउट कर दिया। दो विकेट खो 
चुकी न्यूजीलैंड की पारी को इसके बाद 
कोलिन डि ग्रैडहोम (44) और रॉस टेलर 
(48) ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट 
के लिए 79 रनों की अहम साझेदारी की। 
हालांकि, 78 रनों के कुल स्कोर पर 
मलिंगा ने ग्रैंडहोम को पवेलियन भेजकर 
इस साझेदारी को तोड़ दिया। उन्होंने 28 


पहला टी-20 


७ वारिश से प्रभावित पहले टी-20 
मुकाबले#ें पांच विकेठासे हराया 

० कुशल मेंडिस की 79 रनों की 
बेहतरीन पारी गई बेकार 


गेंद में चार चौके और दो छक्कों की मदद 
से 44 रन बनाए। इसके बोद 444 रनों के 
कुल स्कोर पर गुप्टिल को भी डिसिल्वा ने 
पवेलियन भेज दिया। डरयेल मिशेल और 
मिशेल सेंटनर ने आखिरी ओवर में टीम 
को जीत दिला दी। 

इससे पहले, कप्तान लसित मलिंगा 
ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का 
फैसला किया। ओपनर बल्लेबाजों मेंडिस 
और कुशल परेरा (7१ ) ने शुरुआती चार 
ओवर में टीम का स्कोर 37 रन तक 
पहुंचाया। इस साझेदारी को टिम साउथी 
(2/20 ) ने परेरा को आउट कर तोड़ा। 
मेंडिस पर हालांकि इसका कोई असर नहीं 
पड़ा और उन्होंने तेजी से रन बनाना जारी 
रखा। उन्होंने 2वें ओवर में ग्रैंडहोम की 
गेंद पर चौका लगाकर 35 गेंद में अपने 
करियर का पांचवां अर्धशतक पूरा किया। 


मेंडिस को विकेटकोपर निरोशन डिकवेला 
(33) का अच्छा साथ मिला। दोनों ने 63 
रन की साझेदारी की। इस साझेदारी को 
भी साउथी ने मेंडिस को आउट कर तोड़ा। 
उन्होंने 53 गेंद की पारी में आठ चौके और 
दो छक्कों की मदद से टी-20 करियर की 
सर्वश्रेष्ठ पारी खेली डिकवेला ने 25 गेंद 
की पारी में दो चौके लगाए।इसके अलावा 
दासुन शनाका (नाबाद 47 ) और इसुरू 
उदाना (नाबाद 45 ) ने आखिरी ओवर में 
तीन छक्के लगाए। सेत रेंस के इस ओवर 
में 23 रन बने जिससे श्रीलंका का स्कोर 
470 के पार पहुंचा। साउथी को दो और 
सेंटनर को एक विकेट मिला। 

अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण फर्ग्यूसन 
टी-20 सीरीज से बाहर : श्रीलंका के 
खिलाफ तीन टी-20 मैचों की सीरीज 
खेल रही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा 
झटका लगा है. टीम के स्टार तेज गेंदबाज 
लॉकी फर्ग्युसन चोटिल होकर सीरीज 
से बाहर हो गए हैं। लॉकी को दायें हाथ 
के अंगूठे में चोट लगी है। स्कैन के बाद 
अंगूठे में फ्रैक्चर पाया गया जिसे ठीक 
होने में लगभग छह सप्ताह का समय लग 
सकता है। 


शिव कपूर 
इंडोनेशिया ओपन 
में संयुक्त 0वें 
स्थान पर रहे 


! जकार्ता, प्रेट्र: भारतीय गोल्फर शिव कपूर चौथे दौर में रविवार को यहां दो अंडर | 
_ 70 का कार्ड खेलकर बैंक बीआरआइ इंडिनेशिया ओपन में संयुक्त रूप से 0वें 

स्थानपर रहे | इस भारतीय खिलाड़ी का कुल स्कोर नौ अंडर 279 का रहा। | 
, पिछले साल दिसंबर में इंडोनेशिया मास्टर्स में छठा स्थान हासिल करने बाद यह - 
उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अर्जेटीना के मिगुएल कार्बालो पांच अंडर 67 का कार्ड 
: खेल इसके विजेता बने । उनका कुल स्कोर ॥7 अंडर 27] रहा । 


मेनचेस्टर सिटी ने ब्राइटन को 4-0 से दी शिकस्त 


मेरे अर्जुन पुरस्कार जीतने से आने वाली पीढ़ी के बॉडी बिल्डरों 
को अधिक पहचान मिलेगी। 


-एस भास्करन, अर्जुन पुरस्कार विजेता 


4 


an 


= 
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फुटबॉल डायरी » अग्यूयोनेकिएसबसे ज्यादा दो गोल, जीत के बाद भी अंक तालिका में शीर्ष पर नहीं सिटी की टीम 


लंदन, एएफपी : मैनेजर पेप गॉडियोला को टीम 
मेनचेस्टर सिटी ने यहां शनिवार को इंग्लिश 
प्रीमियर लीग (इपीएल ) के मुकाबले में ब्राइटन 
को 4-0 से शिकस्त दी। इस जीत के बाद सिटी 
को टीम एक समय अंक तालिका में शीर्ष पर 
पहुंच तो गई, लेकिन उसको यह खुशी थोड़ी 
देर तक ही रही, क्योंकि लिवरपूल ने इसी दिन 
लीग के अन्य मैच में बर्नले को 3-0 से हराकर 
शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। लिवरपूल के 
लिए सादियो माने (37वें मिनट) और रॉबर्टो 
फिर्मिनो (80वें मिनट) ने गोल किए, जबकि 
बर्नले के क्रिस वुड (33वें मिनट) आत्मघाती 
गोल कर बैठे, जिसका फायदा लिवरपूल को 
मिला। लिवरपूल के 42 अंक हैं, जबकि सिटी 
0 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। 

सिटी 2-0 से आगे : वहीं, ब्राइटन के 
खिलाफ मैच की शुरुआत सिटी के लिए दमदार 
रही। मैच के दूसरे मिनट में ही डेविड सिलवा ने 
गोलकोपर के बॉक्स के बाहर से केविन डि ब्रूयन 
को गेंद पास को, जिन्होंने बिना कोई गलती किए 
गेंद को सीधा गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इसके 
बाद ब्रूयन ने एक बार फिर गोल करने में अपना 
योगदान दिया। उन्होंने 42वें मिनट में अग्यूरो को 
पास दिया और उन्होंने पेनाल्टी एरिया के पास से 
दायें पैर से टीम के लिए दूसरा गोल किया । पहले 
हाफ में सिटी को टीम 2-0 से आगे रही। दूसरे 
हाफ में भी सिटी को टीम ने आक्रामक अंदाज 
में खेलना शुरू किया जिसका फायदा उसे जल्दी 

गोल के रूप में मिला। 55वें मिनट में डेविड 


गोल करने के बाद जश्न मनाते अम्यूरो | 


सिलवा ने बॉक्स के बाहर से अग्यूरो को गेंद 
पास दी, जिन्होंने दायें पैर से गेंद को गोलकीपर 
पोस्ट के बायीं ओर भेजा, जिसे गोलकोपर रोक 


इंडिया रेड और इंडिया ग्रीन 


के बीच होगा फाइनल 


बेंगलुरु, प्रेट्र : आवेश खान को 
अर्धशतकीोय पारी से इंडिया रेड ने 
दलीप ट्रॉफी चार दिवसीय मुकाबले || 
के आखिरी दिन रविवार को यहां 

इंडिया ग्रीन के खिलाफ पहली 
पारी में बढ़त के साथ तीन अंक 
हासिल किए। इंडिया ग्रीन को एक ७ । 
अंक के साथ संतोष करना पड़ा। | : 


इंडिया ग्रीन और ट्नमिंट की तीसरी आवेश खान रा 


टीम इंडिया ब्लू दोनों के नाम दो 
अंक थे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के दम पर 
इंडिया ग्रीन (0.057) ने फाइनल के लिए 
क्वालीफाई किया। 

फाइनल मुकाबला भी इंडिया रेड और इंडिया 
ग्रीन के बीच चार सितंबर से चिन्नास्वामी 
स्टेडियम में खेला जाएगा । रविवार का दिन तेज 
गेंदबाज आवेश खान के नाम रहा जिन्होंने बल्ले 
से कमाल किया। आवेश ने 56 गेंद में 64 रन 


अनुच्छेद 370 हटाना 
कश्मीर समस्या के 
समाधान की शुरुआत 
राज्य ब्यूरो, जयपुर : चिंतक और विचारक केएन 
गोविंदाचार्य का मानना है कि अनुच्छेद 370 
हटाना कश्मीर समस्या के समाधान को दिशा में 
सिर्फ शुरुआती कदम है। अपने संगठन ' भारत 
विकास संगम' के एक कार्यक्रम में जयपुर आए 
गोविंदाचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 
कश्मीर समस्या के समाधान के बारे में जब भी 
कुछ किया जाता तो उसका रास्ता अनुच्छेद 
370 से ही होकर निकल सकता था। अब जो 
कुछ किया गया है, इस समस्या के समाधान की 
दिशा में शुरुआती कदम भर है। जो आशंकाएं 
व्यक्त की जा रही हैं, सरकार उनके बारे में 
सचेत होगी और मेरा मानना है कि इस दिशा में 
भी कुछ करेगी। 

देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में 
उन्होंने कहा कि इस बारे में गंभीरता से सोचने 
को जरूरत है। दोनों ही बड़े दलों को आर्थिक 
नीतियों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। वर्ष 7997 में 
लागू किए गए आर्थिक सुधारों की नीति लगातार 
जारी है लेकिन अब समय आ गया है कि इस 
नीति की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि देश 
को आर्थिक नीति में देशी सोच पर आधारित 
विकेंद्रित व्यवस्था हो। इस पर बहुत कुछ काम 
करने की जरूरत पहले भी थी और आज भी 
बहुत ज्यादा है। कहा कि कृषि और इससे जुड़े 
क्षत्र में ही रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर मिल 
सकते हैं। 


को पारी खेलने के साथ आखिरी 
विकेट के लिए संदीप वारियर (40 
गेंद में पांच रन) के साथ 73 रन की 
साझेदारी कर अपनी टीम को पहली 
पारी में एक रन की बढ़त दिलाई। 
इंडिया रेड को पारी 44॥ रन पर 
सिमटी । इंडिया ग्रीन के 440 रन के 
जवाब में इंडिया रेड का स्कोर एक 
दिन की शुरुआत में नौ विकेट पर 
404 रन था। टीम का नौवां विकेट 
तीसरे दिन 368 के स्कोर पर गिरा था। 

शनिवार को पांच छक्के लगाने वाले आवेश 
ने रविवार को दो और छक्के लगाकर इंडिया 
ग्रीन को तीन अंक लेने से रोक दिया। वह 
अंकित राजपूत की गेंद पर विकेटकीपर अक्षय 
वाडकर को कैच देकर आउट हुए। इंडिया रेड 
ने दूसरी पारी में 54 ओवर में तीन विकेट पर 
98 रन बनाए। 


नहीं पाए॥यिहां से सिटी को टीम ने8-0, की 
मजबूत बढ़त बनाई इसकेहबाँद 79वें मिनट में 
अग्यूरो ने बॉक्स के«बाहर से बर्नांडो सिलवा को 


बटलर से प्रेरित हए 
विकेटकीपर हैरिस 


लाहौर, एएफपी : पाकिस्तान आंडर9 क्रिकेट 
टीम के विकेटकीषर बल्लेबाज मुहम्मद हेरिस 
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोसनबटिलर 
से काफी प्रेरित हैं। क्रिकेट पाकिस्तान डॉट कॉम 
ने हैरिस के हवाले से लिखा कि मैं ज्यादातर 
जोस बटलर की तरह खेलता हूं। में आक्रामक 
खेलता हूं और टीम पर ज्यादा बोस नहींबबनने 
को कोशिश करता हूं तथा जरूरी रन रेट'को 
हासिल करता हूं। 

हैरिस अगले महीने श्रीलंका में होने वाले 
अंडर-49 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का 
हिस्सा होंगे। बटलर इस समय ऑस्ट्रेलिया के 
खिलाफ जारी एशेज सीरीज में इंग्लैंड की 
ओर से खेल रहे हैं। हैरिस ने कहा, 'मैं अपना 
स्वभाविक खेल खेलता हूं। मेरे कोच और टीम 
मैनेजमेंट ने मुझे अपना स्वभाविक खेल खेलने 
के लिए मेरे अंदर काफी विश्वास जगाया है।' 
हैरिस ने एशिया कप को लेकर कहा, “हमें 
उम्मीद है कि इस बार हम मैदान पर कुछ अलग 
करेंगे और चैंपियन बनेंगे ।' 


उत्तराखंड में 6.82 लाख 
महिलाओं को दिया जा रहा पोषाहार 


राज्य ब्यूरो, देहरादून 


कुपोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड में 
चलाई जा रही मुहिम का असर दिखने लगा है। 
9940 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के 
साथ ही गर्भवती व धात्री महिलाओं की संख्या 
इसकी तस्दीक करती है। इन केंद्रों में वर्तमान में 
527935 बच्चे और 455023 गर्भवती व थात्री 
महिलाओं को पोषाहार से लाभांवित किया जा 
रहा है। अधिकारियों के मुताबिक कुपोषण दूर 
करने को ऊर्जा (पौष्टिकता से लबरेज स्थानीय 
खाद्यान्न) लाभार्थियों को देने के साथ ही कई 
योजनाएं चल रही हैं और इनके अच्छे नतीजे 
भी सामने आए हैं। 

विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले 
उत्तराखंड के सभी जिलों में कुपोषण को समस्या 
बनी हुई है। इससे पार पाने के लिए 405 प्रोजेक्ट 
संचालित किए जा रहे हैं। इन्हें शहरी क्षेत्रों के 
4274 और ग्रामीण क्षेत्र के 78666 आंगनबाड़ी 
व मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाया 
जा रहा है। इसमें मुख्य फोकस नौनिहालों और 
गर्भवती व धात्री महिलाओं पर किया गया 
है। उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों से नियमित तौर पर 
पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। 

नौनिहाल स्वस्थ रहें, इसके लिए उन्हें 
पौष्टिकता से लबरेज मंडुवा, झंगोरा, भट्ट जैसे 


राज्य में ।9940 आंगनबाड़ी केद्र में 
पंजीकृत हैं ये बच्चे और गर्भवती और 
धात्री महिलाएं 


अच्छे नतीजे 
अनाज से तैयार पोषण आहार 'ऊर्जा' दिया जा 
रहा है। यही नहीं, कुपोषित व अतिकुपोषित 
बच्चे सामान्य श्रेणी में आएं, इस पर ध्यान 
केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही गर्भवती 
माताओं और धात्री महिलाओं को भी पौष्टिक 
आहार देने के साथ ही उनके स्वास्थ्य का ख्याल 
भी आंगनबाड़ी केंद्र रख रहे हैं। 

मलिन वस्तियां हैं बड़ी चुनौती : राज्य के 
आंगनबाड़ी केंद्रों में भले ही 6.82 लाख बच्चों 
व महिलाओं को लाभांवित किया जा रहा हो, 
मगर मलिन बस्तियां अभी भी चुनौती बनी 
हुई हैं। कुपोषण की समस्या इन्हीं बस्तियों में 
अधिक है। हालांकि वहां के बच्चे व महिलाएं 
भी आंगनबाड़ी केंद्रं में पंजीकृत हैं, मगर इनकी 
संख्या कम है। अब सरकार ने मलिन बस्तियों 
पर भी विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। 

ये चल रहीं योजनाएं : अनुपूरक पोषाहार, 
कुक्ड फूड, टेक होम राशन, स्वास्थ्य जांच एवं 
टीकाकरण, निगरानी में वृद्धि व संदर्भ सेवाएं, 
स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा, राष्ट्रीय पोषण मिशन 


पीएसजी ने मेटज को हराया 


मेटज, रायटर : पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) की टीम ने अपने तीन मुख्य स्ट्राइकरों के बिना भी 
लीग-7में मेटज की टीम को 2-0 से हरा दिया । हालांकि मैच के दौरान मेजबान टीम के समर्थकों 
ने समलैंगिकों के प्रति भय के बैनर दिखाए गए और इसके कारण रेफरी ने मैच को कई बार रोक 
दिया था ।पीएसजी के कायलियन एमबापे और एडिनसन कवानी चोट के कारण यह मैच नहीं 
खेले, जबकि नेमार भी इस मैच में नहीं उतरे ।पीएसजी के लिए दो गोल एंजेल डि मारिया (Iवें 
मिनट, पेनाल्टी) और एरिक मैक्सिम मोटिंग (43वें मिनट) ने किए | 


बार्सिलोना ने खेला डॉ 


पैप्लोना, रायटर : बार्सिलोना ने शनिवार को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के मैच में ओसासुना 
के खिलाफ मैच 2-2 से ड्रॉ खेला ।इस दौरान 6 साल के अनसू फाति (5वें मिनट) बार्सिलोना 
के लिए ला लीगा में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए ।फाति के अलावा 
ऑर्थर मेलो (64वें मिनट) ने भी बार्सिलोना के लिए गोल किया | वहीं रॉबर्ट टोरेस मोरालोस 
(सातवें मिनट, 8१वें मिनट, पेनाल्टी) ने ओसासुना की टीम के लिए दो गोल किए लेकिन यह टीम 
की जीत के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए । इस मैच में बार्सिलोना के मुख्य स्ट्राइकर लियोन मेसी 


और लुइस सुआरेज नहीं खेले । 


गेंद पास की फिर सिलवा ने गोलकोपर बॉक्स 
पर गेंद को अपने बायें पैर से पोस्ट में पहुंचाकर 
टीम का स्कोर 4-0 कर दिया। मैच के खत्म 
होने में ज्यादा समय नहीं बचा था और ऐसे में 
गॉडियोला की टीम ने कोई गोल नहीं खाया और 
मैच अपने नाम किया। 

लीग के अन्य मुकाबलों में मैनचेस्टर 
युनाइटेड की टीम ने साउथहैंप्टन के साथ 
मुकाबला 4- से ड्रॉ खेला। हालांकि 73वें 
मिनट के बाद से साउथहैंप्टन को 0 खिलाड़ियों 


के साथ खेलना पड़ा, क्योंकि केविन डांसो को 
रेड कार्ड मिलने के कारण मैदान से बाहर जाना 
पड़ा। डेनियल जेम्स ने 40वें मिनट में गोल 
कर युनाइटेड को मैच में 4-0 से आगे किया। 
साउथहैँप्टन के जेनिक वेस्टरगार्ड ने 58वें मिनट 
में गोल करके स्कोर बराबरी पर ला दिया था। 
युनाइटेड की टीम लगातार तीसरे मैच में जीत 
हासिल नहीं कर पाई। इसके अलावा चेल्सी 
ने शेफील्ड युनाइटेड के साथ मैच 2-2 से 
ड्रॉ खेला। 


स्पोटर्स 
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भारतीय अंडर-5 टीम ने 
जीता सैफ खिताब 


भारतीय अंडर-75 टीम सैफ खिताब जीतने के बाद खुशी मनाते हुए । 


कल्याणी, प्रेट्र : स्ट्राइकर श्रीदार्थ नोंगमेईकापम 
की हैट्रिक की बदौलत भारत ने शनिवार को 
नेपाल को 7-0 से शिकस्त देकर सैफ अंडर- 
45 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 
इस एकतरफा मुकाबले में श्रीदार्थ ने 54वें, 
76वें और 80वें मिनट में गोल दागे। 

महेसन सिंह ने 5वें मिनट, अमनदीप ने 
42वें मिनट, सिबाजीत सिंह ने 45वें और 
हिमांशु जांगड़ा ने 65वें मिनट में एक-एक 
गोल किए। इस जीत का मतलब यह भी रहा कि 
भारत टूनामेंट के इतिहास में अब सबसे सफल 
टीम बन गई है क्योंकि यह खिताब उसने रिकॉर्ड 


ट्विटर 


तीसरी बार अपने नाम किया। इससे पहले उसने 
2043 और 2077 में भी ट्रॉफी हासिल की थी 
जो उसे नेपाल में ही मिली थी। कोच बिबियानो 
फर्नांडिज की टीम ने पूरे टूनमेंट में दबदबा 
बनाया और पांच मैचों में एक भी गोल खाए 
बिना 28 गोल दागे। 

अब टीम के लिए अगली चुनौती एएफसी 
अंडर-6 चैंपियनशिप 2020 क्वालीफायर 
होगी जो 48 से 22 सितंबर तक खेला जाएगा। 
भारतीय टीम को ग्रुप बी में रखा गया है और 
उसे मेजबान उज्बेकिस्तान, बहरीन और 
तुकमेनिस्तान का सामना करना होगा। 


शुभमन और रिद्धिमान करेंगे भारत-ए की कप्तानी 


नईढदिल्‍ली)प्रेट : युवा बल्लेबाज शुभमन गिल 
और अनुभवी विकेटकीपर रिद्धिमान साहा 
दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ नौ सितंबर से 
शुरू होने वाली दो अनौपचारिक टेस्ट (चार 
दिरबसीय) मैचों की सीरीज में भारत-ए की 
कप्तानी साझा करेंगे। गिल दक्षिण अफ्रीका-ए 
के खिलाफ जारी मौज़ूदा वनडे सीरीज में 
भारतुर्छ टीम का हिस्सा हैं, जबकि साहा 
वेस्टइंडीज दौरे परे टेस्ट सीरीज खेल रही 
भारतीय टीम में हैं। साहा को हालांकि अंतिम-77 
मजगह नहीं मिली । 

सीनियर चयन समिति ने बेंगलुरु स्थित 
राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रविवार को भारत-ए 
के टीम चयन के लिए बैठक की। सीरीजीका 
पहला चार्‌ दिवसीय मुकाबला#्निरुअनंत्रपुरम 
में नौ सितंबर से खेलाह्जाएगा, जिसमें गिल 
भारत-ए का नेत्त्व करेंगे। दूसरा मैच मैसूर में 
7 सितंबर से होगा, जिसमें साहा कैप्तानोहोंगे । 
मुख्य चयनकतां एमएसकराप्रसाकेने रविवार को 
बताया कि दलीप ट्रॉफी में इंडिया रेड और इंडिया 


बच्चों और 


राज्य में आंगनबाडी केंद 
आंगनबाड़ी 


योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा राज्य 
सेक्टर से भी कई लाभकारी योजनाओं को 
संचालित किया जा रहा है। 


युवा बल्लेबाज शुभमन गिल | 


ग्रीन के बीच होने वाले फाइनल को देखते हुए 
समिति ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ दो 
अलग-अलग टीमें चुनी हैं। जिन खिलाड़ियों के 
दलीप ट्राफी के फाइनल में खेलने की संभावना 
है उन्हें दूसरे टेस्ट के लिए चुना गया है। उन्होंने 
कहा कि दलीप ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया ग्रीन 


नाइजीरिया में फंसे 
युवक शीघ्र लौटेंगे घर 


जासंढ़बा : दैनिक जागरण के एक सितंबर 
के अंक में 'नाइजीरिया में झारखंड के 25 से 
अधिक युवक बँधक' खबर प्रकाशित होने 
के बाद प्रशासन सक्रियौहो गया। इसके बाद 
नाइजीरिदा में बंधक बने गढ़ेवा के रमना थाना 
अंतर्गेल् बुल्का गांव निवासी कमलेश यादव 
सहित 26\अन्य युवकों की बहां से घर वापसी 
के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद 
जताई जा रही है कि सभी »6 लोगेअपने- 
अपने घर लौट आएंगे॥ईसकी पृष्टि उक्त सभी 
को काम के लिए भेजने वाली कंपनी पीएम 
कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर पप्पू यादवले भी क्रो 
है। उन्होंने बताया कि सभी केषबर वापसी के 
लिए 3 सितंबर का टिकर्ड हो गया है। 

उन्होंने कमलेश पर भ्रामक खबर फैलाने 
का आरोप भी लगाया। कहा, त्रयँ एग्रीमेंट के 
अनुसार मजदूरों ने जब काम करने से इन्कार 
कर दिया तो जिस प्लांट में कमलेश व्न्य 
लोग काम कर रहे थे उसे बंद कर दिया गया । 
इसके बाद कमलेश ने सोशल मीडिया से भ्रम 
फैलाया। रमना थान क्षेत्र के बुल्का निवासी 
कमलेश यादव अप्रैल 2079 से नाइजीरिया कै 
ओगास शहर में अनसार कंपनी में काम कर रहा 
है। उसने शनिवार को वीडियो और आडियो की 
रिकाडिँग अपने परिचित व परिजनों को भेजकर 
मजदूरों के साथ मारपीट किये जाने तथा विरोध 
करने पर सभी को बंधक बनाने को जानकारी 
देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वदेश वापसी 
कराने की गुहार लगाई थी। 


इंडिया एक्सपो मार्ट में आज से होगा कॉप-4 का आगाज 


जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा 


मिट्टी की गिरती गुणवत्ता व बढ़ते 
मरुस्थलीकरण को लेकर सोमवार से इंडिया 
एक्सपो मार्ट में 2 दिवसीय कॉप-4 
(कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीज) का आगाज 


होने जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस कंवेंशन टू 


कॉम्बेट डेजटिंफिकेशन (यूएनसीसीडी) की 
ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन 
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर और 
युएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव इब्राहिम 
थीओ करेंगे। इसमें 97 देशों के प्रतिनिधि 
शिरकत करेंगे, जो मिट्टी की गिरती गुणवत्ता 
को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों को 
साझा करेंगे। नौ सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसका समापन 
43 सितंबर को होगा। 

कॉप-4 के लिए एक्सपो मार्ट को चार 


मिट्टी की गिरती गुणवत्ता 
व मरुस्थलीकरण पर 
होगी चर्चा 

कॉप-4 में 97 देशों 
के प्रतिनिधि करेंगे 
शिरकत 


यूएनसीसीडी के 
कार्यकारी सचिव व 
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री 
करेंगे उद्घाटन 


भागों में बांटा गया। हॉल नंबर चार में प्रधानमंत्री 
विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसमें 
लगभग छह हजार विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा 
ले रहे हैं। कॉप-4 में वैज्ञानिक, सरकारों 
के प्रतिनिधि, एनजीओ, निजी कंपनी, युवा, 
पत्रकार आदि प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही 


जागरण 


80 देशों के मंत्री भी शिरकत करेंगे। 

पूरी कर ली गई हैं तैयारियां: कार्यक्रम 
के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 
एक्सपो मार्ट पहुंचने में किसी को परेशानी 
न हो, इसके लिए सूरजपुर से जगह-जगह 
पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इसके अलावा 


परी चौक से एक्सपो मार्ट तक डिवाइडरों व 
फुटपाथों पर रंगाई का काम चल रहा है। सेंटर 
के आसपास सुरक्षा कड़ी रखी गई है। चप्पे- 
चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। स्वच्छ भारत की 
झलक पेश करते हुए मार्ट के अंदर व बाहर 
साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। गेट 
नंबर एक से अंदर जाने वाले लोगों पर नजर 
रखने के लिए कैमरा लगाया गया है। इसके 
साथ ही एक्सपो मार्ट के बाहर एक अस्थायी 
कमरा तैयार किया गया है। यहां मेटल डिटेक्टर 
और स्केनर लगाए गए हैं। दर्शकों को अच्छे 
तरीके से जांच करने के बाद ही मार्ट में प्रवेश को 
अनुमति मिलेगी । इसके साथ ही हॉल नंबर चार 
में विदेशी मेहमानों को किसी तरह की तकलीफ 
न हो इसके लिए विभिन्न भाषाओं के ट्रांसलेशन 
को सुविधा भी मिलेगी। मार्ट के परिसर में किसी 
भी स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस, फायर 
आदि की गाड़ियां मौजूद हैं। 


शासन- प्रशासन सतर्क 


इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले 
कॉप-१4 (कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीज) में 
कश्मीरी छात्रों के प्रदर्शन की आशंका को 
लेकर शासन-प्रशासन सतर्क हो गया है | 
आशंका जताई गई है कि अनुच्छेद-370 
समाप्त किए जाने के विरोध में कश्मीरी छात्र 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने के 
लिए कॉप-44 में शिरकत के लिए आने वाले 
विदेशी राजनयिकों के सामने विरोध प्रदर्शन 
कर सकते हैं ।इसे देखते हुए एलआइयू व 
अन्य खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं | 
जिन कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में कश्मीरी 
छात्र पढ़ते हैं, उन्हें छात्रों की गतिविधियों पर 
नजर रखने के साथ जरूरी दिशा-निर्देश 
दिए गए हैं। 


(फाइल 


में मयंक मार्कडेय की जगह राहुल चाहर लेंगे 
और इंडिया रेड की टीम में इशान किशन की 
वापसी होगी। अंगूठे में चोट के कारण दक्षिण 
अफ्रोका-ए के खिलाफ वनडे सीरीज की टीम 
से बाहर हए हरफनमौला विजय शंकर को चार 
दिवसीय मैचों की टीम में शामिल किया गया है। 


पहले टेस्ट के लिए 

भारत-ए टीम 

शुभमन गिल (कप्तान), रिंतुराज 
गायकवाड़, अनमोलप्रीत सिंह, रिकी भुई, 
अंकित बावने, केएस भरत (विकेटकीपर), 
के गौतम, शाहबाज नदीम, शार्दुल ठाकुर, 
मुहम्मद सिराज, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, 
विजय शंकर। 

दूसरे टेस्ट के लिए 

भारत-ए टीम 

प्रियांक पांचाल, अभिमन्यु ईश्वरन, 
शुभमन गिल, अनमोलप्रीत सिंह, करुण 
नायर, रिद्विमान साहा (कप्तान और 
विकेटकीपर), के गौतम, कुलदीप यादव, 
शाहबाज नदीम, विजय शंकर, शिवम दुबे, 
उमेश यादव, मुहम्मद सिराज, आवेश खान | 


कागजों में ही सिमट कर रह 
गया एमसीआइ का निर्देश 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध 
कराने के मकसद से भारतीय चिकित्सा 
परिषद (एमसीआइ) ने दस साल पहले 
सभी मेडिकल कॉलेजों को इमरजेंसी 
मेडिसिन का अलग संकाय शुरू करने का 
निर्देश दिया था। ताकि इमरजेंसी मेडिसिन 
में दक्ष डॉक्टर तैयार किए जा सकें। कुछ 
संस्थानों ने इस आदेश पर अमल किया, 
लेकिन ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों ने इसे 
नाकार दिया । इसलिए एमसीआइ का निर्देश 
कागजों में ही सिमट कर रह गया। 

यह देखा गया है कि अस्पतालों में सबसे 
ज्यादी, मारपीट की घटनाएं इमरजेंसी में 
होत्री हैं। इसका बड़ा कारण इमरजेंसी 
में सुबिधाओं का अभाव और इलाज से 
मरीजों व तीमारदारों का असंतुष्ट होना है। 
दो.खालापहलेएम्स सहित कई संस्थानों के 
डॉक्टरों ने इमरजेंसी सुविधा को लेकर एक 
रिपोर्ट तैयार की थी। जिसमें कहा गया था 
कि भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) 
नेवर्ष2009 में सभी मेडिकल कॉलेजों को 
इमरजेंसी मेडिसिन का्लग स्पेशलिटी 
संकाय शुरू, करने का निदेश दिया था। 
जिसमें कुछ राज्यों के मेडिकले, कॉलेजों 
ने ही अपनी रुचि दिखाई यही वजह है 
कि करीब 500 मेडिकल कॉलेजोनमें से 
30-35 कॉलेजों में ही इमरजेंसी मेडिसिन 
का अलग संकाय है। यही वज़ह है कि 
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सभी मेडिकल कॉलेजों को इमरजेंसी | 
मेडिसिन का अलग संकाय शुरू करने का 
दिया था निर्देश | (प्रतीकात्मक) 


सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड गैर 
विशेषज्ञता वाले रेजिडेंट डॉक्टर चलाते 
हैं। वरिष्ठ डॉक्टर इमरजेंसी में सेवा देना 
भी नहीं चाहते । रेजिडेंट डॉक्टर 24 से 36 
घंटे तक ड्यूटी करने को मजबूर होते हैं। 

मौजूदा समय में अस्पतालों में बड़े-बड़े 
इमरजेंसी ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। क्योंकि 
गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचने वाले 
मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यही वजह है 
कि सफदरजंग अस्पताल में 500 बेड का 
इमरजेंसी सेंटर बनाया गया है। आरएमएल 
अस्पताल में करीब 290 बेड का इमरेंसी 
ब्लॉक है। एम्स व लेडी हाडिंग मेडिकल 
कॉलेज में भी इमरजेंसी सुविधाओं का 
विस्तार होना है। फिर भी इलाज के लिए 
इमरजेंसी में वरिष्ठ डॉक्टर नियुक्त नहीं 
किए जा रहे हैं। सफदरजंग दिल्ली का 
एकलौता बड़ा अस्पताल नहीं है, जिसके 
इमरजेंसी में वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद नहीं 
होते बल्कि केंद्र व व दिल्‍ली सरकार के सभी 
अस्पतालों की यही स्थिति है। 


- यतीति मौसम विशेष 


जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर 
तथा हिमाचल प्रदेश में अनेक 
2) स्थानों पर हल्की से मध्यम 
है वर्षा होगी।दिल्ली, पंजाब और 
हरियाणा का मौसम उमस के साथ 
गर्म रहेगा। कुछ स्थानों पर गरज के 
` साथहल्को वर्षा होगी। राजस्थान 
में अनेक स्थानों पर गरज के साथ 
हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। 


भारत के मुख्य शहरों का तापमान: छा 


शहर 
मुम्बई 30/26/व अहमदाबाद 3/25/आंबा 
कोलकाता 33/27/ब बड़ौदा 30/25/आंबा 
चेन्नई 35/26/4 नागपुर 28/24/आंबा 


पोर्ट ब्लेयर 
~] 3॥24 


अंडमान निकोबार | हैदराबाद 29/27/ इन्दौर 27/23/आंबा 
ती बंगलूरू 27/27/ब रांची 30/2 
त्रिवेन्रम 37/25/आंबा पटना 32/26/ 

गुवाहादी 32/26/ जमशेदपुर 32/27/आंबा 

गंगटोक ॥9/4/व पुणे 2/व 


दैनिक जागरण 


इधर-उधर को 
आपदाओं से सुरक्षित होंगे 
इकोफ्रेंडली घर 


वाशिंगटन,एजेंसी : अमेरिका के सिएटल 
शहर की जियोशिप कंपनी ऐसे घर बना 

रही है जो इको-फ्रेंडली तो हैं ही, साथ ही 
इन पर किसी आपदा का कोई असर नहीं 
होगा। कंपनी ने बीते एक दशक के दौरान 
आई आपदाओं और उनसे हुए नुकसान 

की समीक्षा करने के बाद इन्हें तैयार 

किया है। शिविरनुमा इन घरों को मॉर्गन 
बायर्सचेंक ने डिजायन किया है। उन्होंने 
बायोसेरेमिक से इन घरों को तैयार किया 
है। बायोसेरेमिक खनिजों से बनने वाला 
लचीला पदार्थ है। इस अपशिष्ट पदार्थ का 
इस्तेमाल बीते कुछ दशकों से कृत्रिम हड्डियां 
और दांतों को बनाने में किया जा रहा है। 
मॉर्गन इसी को घर बनाने में इस्तेमाल करते 
हैं। बायोसेरेमिक से बने यह घर न केवल 
रसायन मुक्त हैं बल्कि इन पर 482 डिग्री 
सेल्सियस तक के तापमान का असर भी 
नहीं होता। 


कैंसर का लक्षण हो सकता है 
हार्ट अटैक के बाद रक्तस्राव 


हार्ट अटैक के इलाज के बाद के छह 
महीने के दौरान किसी तरह का रक्तस्राव 
(ब्लीडिंग) कैंसर का लक्षण हो सकता 
है। अगर बिना किसी कारण के रक्तस्राव 
हो, तो तत्काल कैंसर की जांच करानी 
चाहिए। शोधकर्ताओं का कहना है कि 
जांच कराने से समय रहते कैंसर का पता 
चल सकता है और बेहतर इलाज संभव 
हो सकता है। शोध के दौरान 3,644 
मरीजों से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन 
किया गया। इन सभी में हार्ट अटैक के 
बाद हुए रक्‍तस्राव और कैंसर के बीच 
संबंध का आकलन किया गया। इनमें 
से ,245 यानी करीब 33 मरीजों में 
रक्तस्राव देखा गया था। वहीं 227 यानी 
करीब छह फीसद लोगों में कैंसर का पता 
चला था। अन्य सभी कारकों को हटाने के 
बाद पाया गया कि हार्ट अटैक से डिस्चार्ज 
होने के बाद जिन लोगों को रक्तस्राव की 
समस्या हुई, उनमें कैंसर का खतरा तीन 
गुना तक ज्यादा रहता हन आइएएनएस 


शरीर के कुछ बैक्टीरिया भी 


बनते हैं हार्ट अटैक का कारण 
हालिया शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि 
शरीर में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया 
भी हार्ट अटैक में भूमिका निभाते हैं। 
वैज्ञानिकों ने बताया कि सामान्य लोगों की 
तुलना में ऐसे लोगों के पेट में कुछ अलग 
बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हार्ट अटैक 
हुआ हो। शोध के दौरान हार्ट अटैक के 
30 मरीजों और 0 स्वस्थ लोगों के पेट 
के बैक्टीरिया व दिल के आसपास के 
बैक्टीरिया की तुलना की गई। शोधकर्ता 
यूजेनिया पिसानो ने कहा, “हमने देखा 
कि स्वस्थ लोगों और हार्ट अटैक के 
मरीजों के पेट के बैक्टीरिया कुछ 
अलग होते हैं। इन बैक्टीरिया से मुक्त 
होने वाले अलग-अलग रसायन भी 
संभवतः हार्ट अटैक का कारण बन सकते 
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भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ 
946 में आज ही भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू 


Te ToT 


इसके उपाध्यक्ष बने थे।इस सरकार का काम ब्रिटिश राज्य से आजाद होकर नए राष्ट्रका गठन. । ह 
करना था | इस सरकार ने5 अगस्त, 947 को भारत के स्वतंत्र होने तक काम किया । ह Ea 


सौर तूफान ने दुनिया में मचाई तबाही 

859 में आज ही सौर तूफान की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में बिजली उपकरण, 
कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो गई थीं।पूरी दुनिया के टेलीग्राफ सिस्टम पर इसका बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा था | मेन पावर लाइंस बंद करने के बाद भी संदेश अपने आप टेलीग्राफ से जा रहे थे। 


किताबों ने लोकप्रिय बना दिया है और सोशल 


अलमारी भी खरीदनी पड़ी। उन्होंने कहा ' मुझे 


कहाँ सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही कोटो डाइट 


वाशिंगटन: कुछ समय पहले तक लोग 
एटकिंस डाइट को लेना प्रसंद करते थे। इसमें 
कैमकार्बोहाइड्रेट वालें भोज्य पदार्थ शामिल 
थे, लेकिनीअब कोटोजेनिक कहे जाने वाले 
आहार का चलन बढ़ रौहहे। इस आहार ने 
वैज्ञानिको#ा ध्यान भी खींचा है और उन्होंने 
इसके संभावित फायदों और नुकसान पर चर्चा 
शुरू कर दव है। 

एटकिंस औरेकीटीजेनिक डाइट में लोग 
अपने भोजन में ऐसे पदार्थो को शामिल करते 
हैं, जिसमें कार्बोहाइट्रेड नहीं होता। एटकिंस 
डाइट में कार्बोहाइट्रेड॑की मात्रा समय के साथ- 
साथ बद़ाईजाती है लेकिन की टोजेनिक डाइट 
में कार्बोहाइट्रेड और प्रोटीन की सीमा.नि्धारित 
कर दी जाती है। एक कीटो डाइट में 40 फीसद 
से कम कार्बोहाइड्रेट और 20 फीसद प्रोटीन 
होना जरूरी है। 

क्या हे कीटो डाइट : कीटो डाइट या 
कोटोजेनिक डाइट को अपनोहकर्षाजकल 


कार्बोहाइड्रेट 
और हाई फैट 
वाला भोजन 
करने से कम 
होता है वजन 


इसके स्वास्थ्य 

पर पडने वाले 

प्रभावों की 

पड़ताल भी 

है जरूरी 
कई लोग खुद को फिट रखते हैं। कोटो 
डाइट में कम कार्बोहाइट्रेड वाले खाद्य पदार्थ 
शामिल किए जाते हैं। इस डाइट से लिवर में 
कोटोन पैदा होता है। इसलिए इस डाइट को 
कोटोजेनिक डाइट, लो कार्ब डाइट या फैट 
डाइट जैसे नामों से भी जाना जाता है। 

फेट से होता ऊर्जा का उत्पादन : 
माज्नाहजातो, है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले 
भोजन से शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन का 


कीटो डाइट में वसा और कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन शामिल किया जाता है | 


उत्पादन होता है इससे शरीर में फैट जमा होने 
लगता है, जबकि कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट 
का सेवन कम करके फैट से ही ऊर्जा का 
उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया को 
कीटोसिस कहा जाता है। इस डाइट में फैट का 
सेवन ज्यादा, प्रोटीन का सेवन मध्यम और कम 
कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ली जाती हैं। 
मधुमेह रोगियों के लिए है कारगर 
: कोटो आहार को सबसे ज्यादा बिकने वाली 


धान की भूसी से वैज्ञानिकों ने 
विकसित कियानेया पाउडर 


आविष्कार + पेंट को बनाएगा पर्यावरण के अनुकूल, नहीं लगेगी जंग 


पर्यावरण प्रदूषण कम करने में 


भीमदद करेगा नया उत्पाद 


नई दिल्ली, प्रेट्र : लोहे से बनी सामग्रियों को जंग 
से बचाने के लिए एक निजी यूनिवर्सिटी के 
शोधकर्ता ने एक ऐसा पाउडर तैयार किया है, 
जिसे पेंट में आसानी से मिलाया जा सकता है 
और इससे कोट की गई सामग्री को पानी के 
संपर्क में आने से बचाया जा सकता है। इस 
पाउडर को शिव नादर यूनिवर्सिटी के स्कूल 
ऑफ इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. 
हरप्रीत सिंह ग्रेवाल, डॉ. हरप्रीत अरोरा और 
उनकी टीम ने तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने 
इस पाउडर को धान की भूसी से नैनो-सिलिका 
के कणों को निकाल कर विकसित किया है। 
शोधकर्ताओं ने कहा ' पिछले कुछ वर्षों में 
उत्तर भारत में किसानों द्वारा फसलों के अवशेष 
जलाने से वायु प्रदूषण के मामले काफी बढ़े हैं। 
हमारा नया उत्पाद एक विकल्प के तौर पर अब 


कर्नाटक में पांच 


शावकों का जन्म 
कर्नाटक के मेंगलुरु 

में स्थित पिलीकुआ 
बायोलॉजिकल पार्क में 
रॉयल बंगाल बाघिन ने 
पांच शावकों को जन्म 
दिया है। रविवार को पहली 
बार वह अपने शावकों के 
साथनजर आई।भारत 


पेंट में आसानी से घुल सकता है पाउडर | 
लोगों के सामने है। किसान फसल के अवशेषों 
को जलाने की बजाय उसका अब उचित प्रबंध 
कर सकते हैं और वायु प्रदूषण को कम करने में 
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।' 
शोधकर्ताओं ने कहा कि इस अध्ययन को 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 
(सीएसआइआर) ने प्रायोजित किया है और 
चरम मौसमी परिस्थितियों (बारिश और 
तूफान) में इस पाउडर का परीक्षण भी किया है। 
अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि बाहरी 


परिस्थितियों में इस पाउडर के मिश्रण से बने पेंट 


| | सराहा है। 
| कालेनेरेजर 


| ब॒नादिया है। 


कोहकीटिंगे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 

नहीं हैं जहरीले तत्व : शोधकर्ताओं ने 
कहाइस पाउडर की दूसरी खासियत यह भी है कि 
इसमें हानिकारक और विषैले तत्व नहीं हैं। इसे 
सभी घरेलू उपकरणों, इमारत, ऑटोमोबाइल्स 
और औद्योगिक घटकों में प्रयोग किया जा सकता 
है और उन सामग्रियों की.लाइफ (जीवन) बढ़ाई 
जा सक्ती है। 

स्वास्थ्य पर असर डालते हें ज्यादातर 
उत्पाद : शोधकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान में 
बाजार में जो पेंट और कोटिंग उत्पाद मौजूद हैं, 
उनमें जहरीले पदार्थ जैसे- लेड, हेक्सावैलेंट 
क्रोमियम और अत्य रासायनिक यौगिक होते हैं, 
जिससे स्वास्थ्य पेर गंभीर नकारामत्क्रैभाव 
पड़ता है। कई मामलों में प्रजननसंबँधी समस्योएं 
और वायु प्रदूषण के «कारण अस्थमा जैसी 
समस्याएं भी देखी गई हैं। यह अध्ययन 
साइंटिफिक प्रोग्रेस इन ऑर्गेनिक कोटिंग पेन्रिका 
में प्रकाशित हुआ है। 


| ब्लेड पर उकेर दिया.अंत्रिक्ष 


तुकी के सुप्रसिद्ध मिनिएचरआर्टिस्टहसन 
काले की इस अनूठी कलाकृत्तिकी लोगों 
नेकाफी ह 


के ब्लेडपर 
पूरा यूनिवर्स 


उन्हें माचिस 
कीतीली, कॉर्क और छोटे-छोटे बीजों पर 


' अपनी कलाकुत्ति उकेरेने में महारथ हासिल 


है।उन्हें तुकी का माइक्रो एंजेलो कहा जाता 
है।पिछले करीब बीस साल से वह अपनी 

अनूठी कलाकृतियों का कई देशों में प्रदर्शन 
भी कर चुके हैं। एएफपी 


मीडिया पर विभिन्न बीमारियों के लिए इसे एक 
एंटीडोट के रूप में बताया गया है। इसका प्रयोग 
करने वाले कहते हैं कि यह वजन घटाने का 
सबसे कारगर उपाय है और टाइप 2 मधुमेह 
वाले लोगों को अपने रक्त शकरा के स्तर 
में नाटकोय रूप से सुधार करने में मदद कर 
सकता है। 

हो चुके हैं कई अध्ययनः पिछले कुछ 
वर्षों में कोटोजेनिक आहार पर कई अध्ययन 
हुए हैं, लेकिन अधिकांश छोटे और काफी 
कम अवधि के हैं। सैन फ्रांसिस्को स्थित 
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता डॉ. 
इथन वीस कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार पर 
संदेह जताते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ साल 
पहले उन्होंने कोटोजेनिक आहार के साथ प्रयोग 
करने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने दिन 
का नाश्ता छोड़कर ज्यादातर सलाद, नट्स, 
पनीर, भुनी हुई सब्जियां और ग्रिल्ड चिकन, 
मछली खाई, साथ ही डार्क चॉकलेट का भी 
सेवन भी किया। इसका परिणाम यह निकला 
कि उन्होंने काफी पैसा गंवा दिया और एक नई 


यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 
इससे अनावश्यक खर्चा बढ़ता है। 

बढ़ती हे हदय रोगों की संभावना 
: कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का 
कहना है कि कीटो डाइट जल्दी वजन घटाने 
का कारण बन सकता है लेकिन दीर्घकालिक 
मामले में यह अन्य आहारों को तुलना में 
अधिक प्रभावी नहीं है। कुछ इसे चिंताजनक 
भी बताते हैं क्योंकि यह उच्च वसा वाले खाद्य 
पदार्थों को प्रोत्साहित करता है, जिनसे हृदय 
रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। 

ब्लड शुगर नहीं होता कंट्रोल : 
पिछले महीने, तीन डॉक्टरों ने जामा इंटरनल 
मेडिसिन में एक निबंध प्रकाशित किया था 
जिसमें कहा गया था कि मोटापे और मधुमेह के 
उपचार के रूप में आहार के प्रति जागरूकता 
अच्छी है पर ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए 
कीटो डाइट लाभकारी नहीं है। इससे कब्ज, 
थकान के साथ-साथ कुछ लोगों में एलडीएल 
कोलेस्ट्रॉल कणों में वृद्धि हो सकती है जो हृदय 
रोग के जोखिम का प्रमुख कारण है। 


नया सेंसर लगाएगा वायुमंडल में 
नाइट्रोजन ऑक्साइड का पता 


» आइआइटी 

खड़गपुर के 

शोधकर्ताओं 

ने विकसित 

किया 

नैनो टेक 

आधारित न 

उपकरण अपनीटीम के साथ आइआइटी डॉक्टर रबिब्रत मुखर्जी | आइएसडब्ल्यू 
बेंगलुरु, आइएसडब्ल्यू : भारतीय प्रौद्योगिकी मुखर्जी और उनके टीम ने विकसित किया है। 
संस्थान (आइआइटी) खड्गपुर के शोधकर्ताओं ने कहा कि परंपरागत सेंसर मेटल 
शोधकर्ताओं ने नैनो टेक आधारित एक ऐसा ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइट नाइट्रोजन 
सेंसर विकसित किया है जो वायुमंडल में ऑक्साइड के स्तर को मापते हैं और इसकी 


नाइट्रोजन ऑक्साइड का पता लगा सकता 
है। यह प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इस 
सेंसर को सामान्य तामपान और मामूली प्रकाश 
में भी चलाया जा सकता है। परीक्षण से पता 
चलता है कि यह सेंसर बहुत संवेदनशील है, 
जो किसी भी जगह पर एक पीपीएम (पार्ट पर 
मिलियन) तक के पार्टिकुलेट मैटर का पता 
लगा सकता है। 

नाइटोजन ऑक्साइड ऑटोमोबाइल 
वाहनों और थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जित 
होती है और बहुत विषाक्त होती है। इस सेंसर 
को आइआइटी खड्गपुर के डॉक्टर रबिब्रत 


निगरानी करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड 
मेटल ऑक्साइड्स के साथ प्रतिक्रिया 
करते हैं, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी 
होती है और इसका संचालन प्रभावित होता 
है। यह केवल उच्च तापमान और पराबैंगनी 
किरणों की मौजूदगी में ही काम करते हैं। 
शोधकर्ताओं ने कहा कि नए सेंसर को बनाने 
से पहले हमने परंपरागत सेंसर को खामियों 
को समझा और उनका हल खोज कर नैनो 
टेक्नोलॉजी आधारित सेंसर विकसित किया। 
यह अध्ययन एओसीएस ओमेगा जर्नल में 
प्रकाशित हुआ है। 


अभिनेत्री साधना के नाम से दुनिया भर में चर्चित हुआ हेयरकट 


किसी जमाने में बड़े पर्दे की शान रहीं साधना का जन्म 947 में 
आज ही पाकिस्तान के कराची में हुआ था।बतौर बाल कलाकार + 
955 में आई फिल्म श्री 420 से करियर की शुरुआत की । 
ह कटनाम से उनका हेयर कट काफी मशहूर था | 960 में आई 
फिल्म लव इन शिमला ने बुलंदियों पर पहुंचाया । उन्हें हिंदी सिनेमा के 
इतिहास में सबसे बेहतरीन और प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेत्रियों में गिना जाता 
है। वह अपने समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री थीं । 
मेरा साया, राजकुमार, मेरे महबूब, वो कौन थी जैसी सुपरहिट फिल्में 
दीं।25 दिसंबर, 205 को उनका देहांत हो गया । 


आज अलग होंगे 
चंद्रयान-2 के 
लैंडर और रोवर 


बेंगलुरु, प्रेट्र : भारत के चंद्रयान-2 ने 


रविवार को एक और पड़ाव पार कर 
लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 
संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने शाम 
छह बजकर 2 मिनट पर सफलतापूर्वक 
यान को कक्षा में बदलाव किया। चांद की 
कक्षा में पहुंचने के बाद से यान के पथ में 
यह पांचवां व अंतिम बदलाव था। अब 
सोमवार को यान के ऑर्बिटर से लैंडर व 
रोवर को अलग करने को प्रक्रिया को पूरा 
किया जाएगा। छह व सात सितंबर को 
दरम्यानी रात डेढ़ से ढाई बजे के बीच 
लैंडर-रोवर चांद की सतह पर उतरेंगे। 

चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को आंध्र 
प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन 
अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया 
था। तीन हफ्ते पृथ्वी को अलग-अलग 
कक्षाओं में चक्कर लगाने के बाद इसने 
चांद को ओर कदम बढ़ाया था। 20 
अगस्त को यान ने चांद की कक्षा में प्रवेश 
किया था। तब से चार बार पथ में बदलाव 
करते हुए इसे चांद की निकटतम कक्षा में 
पहुंचाया गया। चंद्रयान-2 के तीन हिस्से 
हैं - ऑर्बिटर, लैंडर 'विक्रम' और रोवर 
'प्रज्ञान' | सोमवार को दोपहर पौने एक 
से पौने दो बजे के बीच लैंडर और गोवर 
को ऑर्बिटर से अलग किया जाना है। 
इसके बाद ऑर्बिंटर करीब सालभर चांद 
को परिक्रमा करते हुए विभिन्न प्रयोगों को 
अंजाम देगा। वहीं लैंडर-रोवर धीरे-धीरे 
चांद को ओर बढ़ते हुए सात सितंबर को 
वहां के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। ऐसा होते 
ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने 
वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे 
पहले अमेरिका, रूस और चीन ने अपने 
यान चांद पर उतारे हैं। लैंडर-रेवर कुल 
44 दिन तक चांद की सतह पर प्रयोग 
करेंगे। यह अवधि चांद के एक दिन के 
बराबर है। 

यह भारत का दूसरा चंद्र अभियान 
है। 2008 में भारत ने चंद्रयान-2 भेजा 
था। यह एक ऑबिंटर मिशन था। इसने 
करीब 0 महीने चांद की परिक्रमा करते 
हुए विभिन्न प्रयोगों को अंजाम दिया था। 
चांद पर पानी की खोज का श्रेय भारत के 
इसी अभियान को जाता है। 


आडवाणी की फिल्म 


अर्जुन कपूर को मिली निखिल 


स्क्रीन शॉट क 
इको फ्रेंडली गणपति 


हैं। अभी इस संबंध में और भी शोध किए दुनिया का ऐसा पहला 
जाने की जरूरत है।' दिल के आसपास देश है, जहां बाघों की 
पाए जाने वाले बैक्टीरिया में भी अंतर संख्या लगभग दोगुनी हो 
पाया गया। - एएनआइ चुकी है। एएन्‌आइ 


गतिहीन जीवनशैली से दोगुना हो जाता है मृत्यु का जोखिम 


अध्ययन 

नल एल्ला लंदन, आइएएनएस : स्वस्थ लोगों के मुकाबले 
शोधकर्ताओं ने गतिहीन रहने वाले यानी जो लोग कुछ काम नहीं 
कहा, यदि असमय करते या असमय मृत्यु है 00 हो 
मृत्यु और जाता है। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह 
हर इ दावा किया है। इस अध्ययन के लेखक ट्राइन मोहोल्ड 
रोगों के कारण ने कहा, 'हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि यदि आपको 
होने वाली मौत के Fe मृत्यु और il के कारण होने वाली 
खतरों से बचना त के खतरों से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा खुद 
खतरों से वेची है को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने की जरूरत है, तभी 
तो ज्यादा से ज्यादा आपको अधिकतम स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा।' इस 
को शारीरिक अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि बदलती 
हक से सक्रिय शारीरिक गतिविधियां कैसे हृदय रोगों के कारण होने 
रूप स साक्रय वाली मौत और अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु के 

रखना बेहद लिए जिम्मेदार है। 
जरूरी है अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने लगभग 20 
पड वर्ष की उप्र तक के नार्वे के सभी निवासियों को वर्ष 


4984-4996, 4995-4997 और 2006-2008 
के बीच आमंत्रित किया। तीनों समय बिंदुओं पर 
शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों से उनके आराम करने 
और शारीरिक सक्रियता के समय के बारे में प्रश्न 
पूछे। वर्तमान अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 
पहले और तीसरे सर्वेक्षण के डाटा का इस्तेमाल 
किया है, जिसमें कुल 23,446 महिलाएं और पुरुष 


SHO A गज बन 
खान था ; = अीक | 


Er] 


स्वस्थ रहने के लिए हमेशा शरीर को गतिशील बनाए रखना जरूरी है | 


शामिल थे। शारीरिक गतिविधियों को शोधकर्ताओं 
ने निष्क्रिय, मध्यम (ऐसे लोग जो सप्ताह में दो घंटे 
से भी कम समय तक गतिशील रहे) और उच्च (वे 
लोग जो सप्ताह में दो घंटे से ज्यादा समय तक सक्रिय 
रहे) में विभाजित किया। इसके बाद शोधकर्ताओं 
ने प्रत्येक समूह के मृत्यु के जोखिमों की तुलना 
ज्यादा समय तक सक्रिय रहने वाले लोगों से की। 
इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग दोनों ही 
समयावधियों के दौरान निष्क्रिय थे, उसमें किसी भी 
कारण से होने वाली मौत की संभावना अन्य लोगों 
के मुकाबले दोगुना ज्यादा थी, साथ ही उनमें हदय 


2.7 गुना ज्यादा 
देखा गया निष्क्रिय 
लोगों में हृदय 
रोगों के कारण 
होने वाली मौत का 
जोखिम 


यह अध्ययन 
पेरिस में 
आयोजित ईएससी 
` | कांग्रेस-209 में 
प्रतीकात्मक मक किया गया है प्रस्तुत 


रोगों के कारण होने वाली मौत का जोखिम 2.7 गुना 
ज्यादा देखा गया। वहीं, मध्यम श्रेणी के लोगों में अन्य 
कारणों से होने वाली मौत का जोखिम 60 फीसद 
और हदय रोगों के कारण होने वाली मौत का जोखिम 
90 फीसद पाया गया। पेरिस में आयोजित ईएससी 
कांग्रेस-2049 में इस अध्ययन को प्रस्तुत करने वाले 
मोहोल्ड ने कहा कि आप अपनी निष्क्रिय जीवनशैली 
के कारण कई रोगों को बुलावा दे रहे हैं। यदि आप 
स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट रहना चाहते हैं तो खुद को 
ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रखिए, जिसके सकारात्मक 
परिणाम आप स्वयं देख पाएंगे । 


अभिनेता अर्जन कपूर हाल ही में 
रिलीज हई फिल्म “इंडियाज मोस्ट 
वांटेड' में बेहतरीन भूमिका में नजर 
आए थे और अभी बहोऐतिहासिक 
पीरियड ड्रामा पानीपत' की शूटिंग 
कर रहे हैं। इसके अलावा बह फिल्म 
'संदीप और पिंकी फरार' में भी 
नजर आने बाले हैं, जो अगले साल 
के मध्य में रिलीज होगी। बहरहाल, 
अर्जुन कपूर को अब एक ओर 
फिल्म मिलाई है। निखिल 
आडवाणी के निर्माण में बनने वाली 
इस फिल्म की निर्देशक हें काशवी 
नायर। काशवी मशहूरफिल्ममेकर 
के. शशिलाल नायर की बेटी हैं। 


शशिलाल नायर ' अंगार', “बन टू 


का फोर', 'क्रोध' जेसी फिल्मों का 
निर्देशन कर चुके हैं। अब उनकी 
बेटी इस क्षेत्र में सफलता के झंडे 
गाड़ रही हैं। पिछले नौ-दस वर्षो 
से काशवी एमे एंटरटेनमेंट के साथ 


धारा 375 के कई पहलू लोगोजानते ही नहीं : अजय बहल 


“बीए पास' के करीब सात साल 
बाद अजय बहल ने किसी फिल्म 
का निर्देशन किया है। “सेक्शन 
375' नाम को यह फिल्म भारतीय 
दंड संहिता की धारा 375 पर 
केंद्रित है, जो दुष्कर्म से संबंधित 
है। निर्देशन में वापसी, बोल्ड 
विषयों के चुनाव और आगामी 
प्रोजेक्ट को लेकर अजय बहल 
से बातचीत : 

बोल्ड विषय आपको 

पसंद हैं? 

- “बीए पास' का विषय मैंने खुद 
चुना था। "सेक्शन 375' का 
प्रस्ताव मेरे पास आया था। मनीष 
गुप्ता ने इसको कहानी लिखी 
थी। मेरे लिए इस कहानी को 
बिना पक्षपात होकर कहना सबसे 
बड़ा चैलेंज था। हम चाहते थे कि 
जब कोई महिला फिल्म देखकर 
निकले तो उसे कुछ अशोभनीय 
न लगे। 

रेप मामलों पर “दामिनी” 
जैसी फिल्में पहले भी बनी 
हैं। इस फिल्म की जरूरत 


काम कर रही हैं। पिछले साल ही 
इस प्रोडक्शन कंपनी के आठ वर्ष 
पूरे होने को खुशी में आयोजित को 
गई पार्टी में निखिल आडवाणी ने 
यह घोषणाकरेी थी कि हम एक 
खूबसूरत, क्रॉस-बॉर्डर फिल्म 
बनाएंगे, जिसका निर्दशन काशवी 
नायर करेंगी। अब अर्जुन कपूर इसी 
फिल्मामेमुख्य भूमिका निभाएंगे। 


क्यों पड़ी ? 

- दामिनी’ 4993 में रिलीज हुई 
थी। तब से अब में काफी बदलाव 
आ गया है। पर आज भी लिंगभेद 
है। कई ऐसे पेचीदा मामले होते हैं, 
जिसमें सही-गलत को पहचानना 
मुश्किल होता है। न्यायालय का 
फैसला ही सर्वमान्य होता है। यही 
बात फिल्म में है। 

टाइटल क्या सोचकर 

रखा ? 

- वक्त के साथ जैसे-जैसे नए 
मामले सामने आए, धारा 375 में 
भी बदलाव हुआ है। यही सोचकर 
यह शीर्षक रखा गया। साथ 
ही फिल्म कानून के उपयोग- 
दुरुपयोग की संभावनाओं- 
आशंकाओं को भी उठाती है। जैसे 
कानून के तहत पीड़िता का नाम 
उजागर नहीं किया जाता, जबकि 


| : ही जुहू बीच है, फिर भी मूर्ति को विर्सजन 


27 ” शिल्पा शेट्टी फिटनेस की तरह पर्यावरण को 
॥*.. लेकर भी सजग रहती हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव 
# की धूम है। आज गणपति बप्पा की स्थापना 
; होगी। शिल्पा पिछले दस साल से गणपति को 
: घर ला रही हैं। वह डेढ़ दिनों तक उनकी पूजा-अर्चना करती हैं। 
: शिल्पा कहती है, 'मैं उत्साह से गणेशोत्सव मनाती 
: हूं और पर्यावरण को लेकर सजग रहती हूं। में 
: इकोफ्रेंडली गणपति लाती हूं। हमारे घर के पास 


लाती हैं शिल्पा शेट्टी... 


Ar 


: के लिए वहां नहीं ले जाती। घर में ही हम 
: छोटी टंकी में विसर्जन करते हैं। उस पानी 
: को पौधों में डाल देते हैं। पर्यावरण को 
: लेकर हमारी जिम्मेदारी बनती 
: है। सेलिब्रिटी होने से पहले 
: एक जिम्मेदार नागरिक 
: बनना बेहद जरूरी है। 
: गणपति के खानपान में 
: स्वास्थ्यवर्धक मोदक बनाने की 
¦ कोशिश रहती है। इस बार अंजीर 
: और गुड मिलाकर मोदक बनाए हैं।' 


आरोपित का नाम सार्वजनिक हो 
जाता है। हालांकि फिल्म किसी 
कभी पक्ष नहीं लेती है। 
“सेक्शन 375 का 

मामला फिल्म इंडस्ट्री 

की अभिनेत्री को लेकर 

हें। क्या आइडिया मी टू 
अभियान से आया? 

- मनीष नेकमी टू की शुरुआत से 
दो-तीन साल पहले ही स्क्रिप्ट 
लिख ली थी। यह सत्य घटना 
सै प्रेरित है। मैं खुद पीड़ितों से 
मिला हूं, लेकिन हम इसे सिफ 
फिल्म इंडस्ट्री का मामला नहीं 
कह सकते। हर क्षेत्र में ऐसे मामले 
आए हैं। बाकी इंडस्ट्रीज की खबरें 
कई बार सुर्खियों में नहीं आतीं। 
फिल्म इंडस्ट्री लाइमलाइट में है 
इसलिए सबकी नजरों में रहती हैं। 
फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे 
मामलों में ज्यादातर लोग 
चुप रहते हैं? 

- कानून के हिसाब से जब तक 
आरोप साबित नहीं हो जाता, 
किसी के बारे में कैसे राय व्यक्त 
कर सकते हैं। फैसला तो अदालत 
करेगी। शायद इसी वजह से लोग 


चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन लोग 
ऐसे आरोपियों को बख्शते नहीं है। 
फिल्म की रिसर्च में महिला 
अधिकारों को लेकर 
आपकी समझ कितनी 
बढ़ी है? 
- अब मुझे कानून को काफी 
समझ हो गई है। धारा 375 के कई 
ऐसे पहलू हैं, जिन्हें आम लोग 
नहीं जानते। मिसाल के तौर पर 
कोई शख्स किसी लड़की को रात 
बिताने के बदले फिल्म में काम 
देने का लालच देता है। लड़की 
सहमत हो जाती है, तब भी वह 
रेप का मामला दर्ज करा सकती 
है। फिल्म से जागरूकता आएगी। 
“बीए पास' के बाद फिल्म 
बनाने में सात साल क्‍यों 
लगे? 
“बीए पास” के बाद मैंने दो-तीन 
फिल्में लिखीं, जो नहीं बनीं। 
स्क्रिप्ट लिखने के बाद प्रोड्यूसर 
खोजने में करीब दो साल लगते 
हैं। उनके लिखने और प्रोड्यूसर 
को खोज में इतना वक्त गुजर 
गया। 

स्मिता श्रीवास्तव 


